1; 


~+ भक्त कः 


संङ्ते श्रचार्‌ पुरक माल. सं० २६. व 
स्र ट- 


संस्छृत-गद्य-संग्रह 


संस्छरत के विभिन्न गद्य-मन्थों से कुर रैसे सरर, वाद्व मनोरंजक 
गद्यांशं का संकलन जिनके अध्ययन से संस्कृत सीखने के दच्छुक 
व्यक्ति संस्कत सीखने मे सहायता प्राक्च करने के साथी 
संस्ट्तसाष्टित्य का रसास्वादुन भी कर सक्ते, 


॥ 
| 
1 
। 





[७० क । = न----- व ॥ 


;- +: 


---यदि युक्ते पा जाय कि, मास्त की स्यसे विराल सम्पत्ति क्या 
व्यौर उत्तराधिकारके स्पमं उसे सर्वोत्तम कौन सी वस्तु प्राप्त दु है, 
म निस्सङ्कोच उत्तर दगा कि यह सम्पत्ति म॑स्छरेत भाषा, सादित्य 


[न्व 


र उसके मीतर जमा सारीर्पजीदही है) 


र १ त 1 ल ~ 


न> - 


---प० जवबाहरब्णल्ठ नेहरू 


शित प्रष्वार दस्तक भाला संर २९, 


सर ट 


॥ , @ 
|, 
सर्ङत-गद्य-समहः 
ैरङ्कत के विभिन्न गद्य-मन्थों से कुछ रेस सरर, शिक्षाप्रद एवं मनोरेजक 
गांशों का संकरून जिनके अध्ययन से संस्कृत सीखने के इच्छुक 


। । 
ग्यक्ति संस्कृत सीखने मे सहायता प्राप्त करने के साथी 


संस्कारस्य का रसास्वादेन भी कर सकते 


सम्पादक-- 
श्री वासुदेव द्विवेदी, वेदशास्ी साहियाचायं 
( सम्पादक-- सस्त. भरन्नार पुस्तक.माद्ा 


सावैभोम संस्कृत प्रचार कायांटय 
टेदीनीम, काजी । 


प्रथम साब्रृत्ति १००० &‰ व दपणः 
६ 





खुद्रक 
पंठ वाट्छृष्ण राखो, 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस; विश्वेश्वरगज, बनारस । ५७८ 





५ ८2. 
४ शश 
~< 

। आवक्ष्यकं निवेदन 


पुस्तक का परिचय 

इस "पुस्तक मै संस्ृरके विभिन्न गय-प्रन्थोंसे कुछ छोरे-रोरे 
(बाः , - संश्क्िति किये गये है । इनो संया सत्र मिका कर १०७ है) 
| आयः सभी गद्यांश सन्धि एवं समसि की जटिख्ता से रहितष्टनेके 
। कारण सर, सुवाच्य एवं सुबोषहै। इनमें से कुछ धामिक, कुठ 
¦ आध्यात्मिक, कुछ शिक्षाप्रद, इछ क्षानवधक, कुछ वनात्मक, कुछ 
` मनोरञ्ज ङ, कु संभाषण सम्बन्धी, तथा ऊुछ हषं विषाद्‌. आदि विकिष 
; -मनोभावों के ्योतक हैँ । ये गद्यांश सुबन्त, विशेष्य विरेषम, विङन्ठ, 
` छदुन्त, कमैवाच्य माववाच्य तथा अभ्यय दन छ प्रकर्णो में विभू जयि 
-गये है । जिनमे सुबन्त पद अचिकदहैवे सुबन्त प्रङूएणमें रते गये 
है । इनमें मी विभक्ति के भनुसार सात विभाग कर दिये गये दै! जिन 
गयांश मे एक विभक्ति के सूप अधिक अयेर्है वे एक साथ रखे गये 
ह| इसी प्रकार जिन गयांश में क्रियापद अधिक संस्पामे भिरूतेर् 
वे तिङ्न्त प्रकरण मं रखे गये हैँ । उनमें भो रकारं के अनुष।र अनेक 
विभाग कर दिये गये है ओर जिन गद्ांशों मेँ एक लकार के सूप अधिक 
जये उन एक साथ रख। गय। हे । इसी प्रकार अन्य प्रकरमोंको 

भो व्यवस्थाकोगष्है। कुठ गश परिशिश्मे मोदिषेगपरे दै) 


( २) 


भ्रव्येक ग्ांडा के नीचे उसका भावानुवाद्‌ न देकर उसमे जाये हुए 
समस्त पदां को अन्वयानुसार रखकर उनका अरग-जरुग हिन्दी-अधं 
दिया गया हे जिससे पद्ने बालों को प्रत्येक पद्‌ का विभक्तियो, ककारो 
तथा कृसपरत्ययों के अनुसार दीक-टीक अथं मालूम हो सके । परन्तु क्म- 
वाच्य आदि के ग्यांशों में पदों का अथे प्रायः कतृवाच्य के अनुसार 
ही किया गया दहै । उन स्थलों पर पाठकोंको मुल संस्कृत के वाक्यो 
तथा उनके हिन्दी अथं को विरोष ध्यानपूर्वकं पदृना चाहिये जिससे 
कन्दा समह्मने में कोड श्रम न रहे । 


पुस्तक का उदेश्य : इससे रभ 


इन गद्यांशं के संकरन तथा इनके इस प्रकार के वर्गीकरण का 
उदेश्य संस्टरेत के प्रारम्भिक विधाथियों तथा संस्कृत सीखने फे इच्छुक 
परोद व्यक्तियों को प्राचीन रचनाभों के आधार पर एक प्रकार के अनेकः 
सुबन्त तिङन्त एवं कृदन्त आदि पदों का एक साथ विदद्‌ ज्ञान प्रष्ठ 
कराना तथा इस प्रकार उन्दः संस्कृत की समुचित योग्यता प्राप्त करने 
म सहायता प्टुचाना है । यह तो इसका मुख्य उदेश्य है । पर इसके 
साथ इस पुस्तक के पाठकों को ओर भी अनेक राभ होगे | एकतो इस 
एक ही छोटी पुस्तक से संस्छत के अनेन कवियों की रचनाओं के नमूने 
पराष्ठ हयो जते है, दूसरे उनकी अद्भुत कवित्वशक्ति का परिचय मिलता 
है, तीसरे इन गांश से विविध प्रकार का ज्ञान प्राक्च होता हे, चो 
एक ही ढंग के पदों से युक्त रम्ने-रम्बे सर, सुमधुर एवं धारावाही 
गों के वचने से एक अनुपम आनन्द का भनुभव होता हे, पचतं 


( ३ ) 


व्यवहारोपयोगी शब्दों, धातुओं एवं अब्थयों का एक छोटा सा भण्डार 
भिर जाता दै ओर छव इन गद्यांशों के पद्‌ ठेने पर इस प्रकार के 
अन्य गद्य के भी पदृने की उत्कट उत्कण्डा जागृतो जाती है ओर 
पाठकों की संस्कृत पद्ने की रचि द्विगुणित शो जाती हे । 


पटने को विधि 


१--इस पुस्तक के पढ़ने से परे विद्यार्थियों को कायीर्य द्वारा 
श्रफाशित “सुगम शब्द्‌ रूपावलि” तथा “सुगमधातु रूपावलिः? इन 
दो पुस्तकों को पद्करं शब्दरूप, धातुखूप, कृदन्त प्रव्यय ओर उनसे अने 
इए शब्द तथा कमंवाच्य एवं भाववाच्य जादि का समुचित क्लान श्राप्ठ 
करं ठेना चाहिये । इन दोनों पुस्तकों के पद्ने कै साथ दही कायौर्य 
दाय प्रकारित “"बाखसंस्कृतम्‌?› तथा “"बारकवितावखिःः इन दो पुस्तर्को 
को भी २-४ बार गचिदेना चाहिये । इन चारों पुस्तकांका पद्ना 
५५-२० दिनो मे समाष्च हो जायगा । तस्पश्चात्‌ इस पुस्तक को तथा 
इसके साथ प्रकाशित दूसरी पुस्तक “सरक संस्कृत पद्य संग्रह कोः एक 
साथ पद्ना चाहिये । 

२-- किसी गांश को पदृते समय उसमें आये हुए सभी पदो का 
उ्याकरणानुसार पदपरिचय जानना चाष्िये । सुबन्त पद्‌ है तो उसका 
मृलट शब्द क्या हे? उसकाशिङ्गक्याहै? वह किस कारक का रूष 
है? कोन विभक्ति दहै? कौन वचनदहै ओर छिस पदके साथ उसश्न 
क्या सम्बन्ध है यष्ट सब बते ठीक-टीक जाननी चाहिये । इसो भ्रकार 
यदि क्रियापद हे तो उसका मूर धतु क्षयाहे? वह धातु किंसि गग 


( ४ ) 


काहे } परस्मैपदी हे या जास्मनेपदी १ सकर्मक हे या अकर्मक सेद्‌ 
था अनिट्‌ १ कौन कारुहे? कौन खकार है? कौन पुरुष दै? कौन 
वग्वन है १ तथा उसका कतौ कौन है १ वह क्रियापद कत॑वाच्य कादेया 
कम॑वाच्य का अथवा भाव वाध्यका? इन सब बातोंका दीक-टीक 
ज्ञान होना अत्यन्त जआवरयक है । क्सीभी गयांश्चका एकमीपद 
पेसा नहीं दछ्ुटना चाहिये जिसका पदपरिचय दीक-ढीक न मालूम शो । 
यदी व्यवस्था अन्य कदन्त आदि प्रकरणों की मी जाननी चाहिये । इस 
शुस्तक मे किसी पद्‌ का भथ के सिवाय ओर कोड पदपरिचय नहीं दिया 
गया हे । अतः जिस पद्‌ के सम्बन्ध में विधाथींको सन्देह हो उसे 
किसी संस्कृत के विद्वान से पूछ छेना चाहिये ओर कापी पर उसे किख 
भी खेना चाये । 

३-- तिक्त ओर कृदन्त श्रकरण सें किन किन धातो मेँ कौन कौन 
उषसर्म रुगे है तथा उनके रुगने से धातुके अथेमे क्या परिवतेनदो 
गया है इस पर भी ध्यान रखना चाये । 

४--किसी गद्यांश को पदृते समय उसमे जितने भी सुबन्त, तिङ्न्त, 
दन्त, विरोष्य, विदोषण तथा अभ्यय आदि पद हों उन की गणना कर 
केनी चाहिये । 

५-- किसी भी नवीनं धामसु ओर शब्द्‌ के मिरने पर उनके पूरे स्प 
अन्य विभक्तयो तथा रुकाररोर्मँ मी किस प्रकार चग इस पर भी एक 
बार दि डाङूनी चािये तथा सम्यर्मे न आने पर किसी विद्धान्‌ से 


पूर लेना चाष्िये । 
६-- सम्मव होतो कु ग्ांशों को कण्ठस्य भी कर छेना चाहिये 


( ५ ) 


क्योकि किसी भी भाषाके कुछ गद्य-पद्य भाग को कण्ठस्थ क्र ठेने 
से उस भाषा का ज्ञान अपेश्चाकृत धिक शीघ्र वथा चिरस्थायी होता 
दे । वथा- 

७--दइस पुस्तक मे जो विरोष शब्द्‌ ओर धातु मिर्टँ उनका स्वयं भी 
संसत बोखते समय प्रयोग करने का अभ्यास करना चाष्टिये । संक्षेपं 
यही सबं पदृने की विधि है । 


पुस्तक को इछ वुधियां 

इस पुस्तक में कतिपय अनिवायं कारणों से कुछ धुधिरयौ भी रह ग 
ह । किसी भी गयांश के प्रत्येक पद्‌ का ग्याकरणानुसार अरग अलग 
अथं देने से उस पूरे गांश का हिन्दी-जथं सुसम्बद्ध न्दी हो पाया हे 
ओर कहीं कहीं भाषा की सुन्दरता न्ट होगहै। गथांशोभे जो 
विशेष शब्द ओर धातु जये उनकापृरा पदुपरिचय रिष्पणीमेदे 
देने से पाठकों को अधिक राभ होता पर पृष्ट संख्याके बदु जाने के 
भय से रेसा नही हींकियाजा सङा क्योकि पृष्ठ संख्या बढ़नेके चयि 
अपेक्षित अथं का अभाव था । जेसे गथांश इस पुस्तक मेँ सङ्रित है 
वैसे अन्य भी अनेक ग्रन्थों के उत्तमोत्तम गद्यांश मेरे पास सुरक्चित दै 
ओर मै उन भी इसमें प्रकाशित करने कै छिये रारायित था पर अर्थाभाव 
केही कारण ेसा नहीं कियाजा सका) इन कारणों से हम जितने बडे 
आकार भौर जिस खूप में यह संग्रह भ्रकाशित करना चाहते थे वेसा नदीं 
कर सके । पर आशाहे कि दूखरे संस्करणमें हम इन वुध्योंको दूर 
करने मेँ समर्थं हो सकेगे । 


( & 


अस्तु जो कुछ भी “पत्रं पुष्पं संगृहीत हो सका है वह संस्कृत 
सीखने फ इच्छुक व्यक्तियों की सेवा भे समपिंत हे । यदि इस पुस्वक से 
ऊ पारकों को संस्कृत सीखने मे थोडा भी प्रोस्साहन तथा सहायता 
-भिश्टी तो हम अपने परिश्रम को सफर समक्षेगे । 


पाठके से षिनीत अभ्यर्थना 


दस पुस्तक के प्रव्येक पाठक से हमारी विनीत अभ्यथनाहिषकिवे 

` इस पुस्तक के साथ प्रकाशित दूसरी पुस्तक ““सरर संस्कृत पद्य संग्रह 
कोभीपद्ने कीङ्पा करें । साथ दही यदि यह दोनों पुस्तकें संस्कृत 
"सीखने मे वस्तुतः सष्टायक भ्रतीत द्यं तो इनका अपने हित-मित्रो, 
समीपवतीं विद्याख्यों तथा समस्त संस्कृत प्रेमी नर-नारी बन्द में प्रचार 
करे तथा उनसे भी इन पुस्तकों को पदृने तथा इनके दारा संस्कत 
` सीखने के स्यि अनुरोध करे । यदि पाठकों ने हमारी इस अभ्यर्थना 
पर थोडा भी ध्यान दिया तो मै अपने को बहुत ही अनुगृहीत समरषुगा । 
आशा है संस्कृत प्रचार के इच्छुक पाठकगण इस विनीत अभ्यथैना पर 
-भवदय ध्यान देने की कृपा करेगे । जो सन्जन इस श्रचारकायं मेँ सहयोग 
दवे मुक्ते एक पत्र द्वारा अपना परिचय भी अवश्य भेजने की ङृपा करं । 


न 


सार्वभोम संस्कत प्रचचार कार्यालय 
काशी । पिनीत 


ल | क 
पोष पूणिमा २०१२ व्रि सम्पाद्‌ 


ग्रन्थ एवं अ्रन्थकार नामावली 
( जिनके गांश इस पुस्तक में संकलित किये गये है ). 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

ेतरेयोपनिषद्‌ 
बृष्टज्जावारोपनिषद्‌ 
नारायणोपनिषद्‌ 

प्रह्नोपनिषद्‌ 

विष्णुपुराणम्‌ ( बेदश्यास ) 
योगवाशिष्ठम्‌ ८ मषिं वाल्मीकि ) 
सत्याषाढ श्रौतसूत्रम्‌ (सत्याषाढ ) 
रकित विस्तर ( अज्ञात )} 
कोटरीयम्‌ अर्थेशाख्नम्‌ ( चाणक्य ) 
कामसुनत्रम्‌ ( वैस्स्यायन ) 

चरक संहिता 4 अभिवेश ) 
चाणक्यसूत्राणिं ( चाणक्य ) 
बारुचरितम्‌ ( भास )} 
बारुभारतम्‌ ( राजदोखर ) 
उपदेश साहसी (श्रीमत्‌ शङ्कराचाय) 


कादम्बरी ( वाणमह ) 

हषं चरितम्‌ ( बाणभड ) 
वासवदत्ता ( सुबन्धु ) 
उदयसुन्दरी कथा ८ सोडूर ) 
तिरुकमञ्जरी ( चनपार ) 
कपूरमञ्जरी ( राजशेखर ) 
गद्यचिन्तामणि ( वादीभर्सिंह ) 
उपदेशतरंगिणी ( जिनरकलसूरि ) 
नर्चम्प्‌ः ( च्रिविक्रमभह्‌ ) 
नीरुकण्ठविजयम्‌ (नीरुकण्ठदीक्षित) . 
दशकुमारचरितम्‌ ( दण्डी ) 
शिवराज विजय (अम्बिकादत्तव्यास) 
मन्दारमञ्जरी ( विहवेङवर ) 
गुणेर्वरचरित चम्पू (वद्रीनाथ स्रा) 
वासुदेव रसानन्द (शिवशम्मेसूरि) 
प्रतिष्टामयूख 

गद्यसुक्छावलि ( सम्पादक ) 


प्रकरण तथा विषय-सूची 


` १-- सुबन्त प्रकरणम्‌ १-२१ 
( खातों विभक्तियों के अरग-अरुग तथा सम्मिखित उदाहरण ) 
-२--विशेष्य-विदोषण प्रकरणम्‌ २२-२९ 
( विहोभ्य एवं विहोषण परो के अनेक विभक्तियों मँ उदाहरण ) 

२- तिडन्त प्रकरणम्‌ २०५५ 
(खट्‌, रोट्‌, खड्‌, छि, कट्‌, दङ्‌ एवं शिट्‌ आदि रखकर के उदाहरण) 
४--कद्न्त प्रकरणम्‌ ५६-७१ 


( तथ्य, अनीयर्‌, शतृ, शानच्‌ › क्तः कवतु, क्स्वा, स्यप्‌ एवं तुन्‌ 
आदि प्रस्ययों के उदाहरण ) 


५-- वाच्य प्रकरणम्‌ ७२-७९ 
( कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं कमंकतुंवाच्य के विभिश्र खकारो तथा 

करस्य एवं कृस्परस्ययों के उदाहरण ) 
६---अन्यय प्रकरणम्‌ ८०-~-८८ 


( कुछ अभ्ययों के उदाहरण एवं कुकशरप्रश्न सम्बन्धी वथा हष- 
विषाद्‌ आदि सूचक विविध सनोभावों के थोतक उदाहरण ) 

७ - परिदिष्ट ८९ 

( विविध बिभक्तियो, रुकारों तथा कृसरस्ययों के मिश्रित उदाहरण ) 


कारम 


धः वाग्देवतायै नमः & | 
सरल 
संस्कृत-गदय-सं्रः 





१-सुवन्त प्रकरणम्‌ 


प्रथमा 
सुख, शान्ति एवं समृद्धि के रिये प्रा्थनाये 


८ १) ॐ दान्तिरस्तु । ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ तुष्टिरस्तु । ॐ 
वृद्धिरस्तु 1 ॐ अविघ्नमस्तु । ॐ आयुष्यमस्तु । ॐ आरोग्यमस्तु । 
ॐ रिवमस्तु। ॐ शिवं कमीस्तु । ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु । ॐ धर्म- 
समरद्धिरस्तु । ॐ वेदसमृद्धिरस्तु । ॐ राख्जसमरद्धिरस्तु । ॐ धन- 
धान्यसमरद्धिरस्तु । ॐ पुत्रपौत्रसमरद्धिरस्तु । ॐ इष्ट सम्पदस्तु । ॐ 
अरिष्टनिरसनमस्तु । ॐ यत्‌ पापं रोगम्‌ अशुभम्‌ अकस्याणं तद्‌ 
दूरे प्रतिहतमृस्तु । यत्‌ श्रेयः तदस्तु । ॐ उत्तरे कसंणि निर्विघ्न 
मस्तु । ॐ उत्तरोत्तरम्‌ अहरहः अभिबरद्धिरस्तु । ॐ उत्तरोत्तराः 
क्रियाः शुभाः रोभनाः सम्पद्यन्तम्‌। 

~~ परतिष्टठामयूख 


२ सुबन्त-प्रथमा 


दान्तिः अस्तु सर्य शान्ति हो । पुष्टिः अस्तु सवकी शारी- 
रिक पुष्टिह्यो। तुष्टिः अस्तु सबकी मानसिक वष्टि दो। अविन्नम्‌ 
अस्तु सब कर्मो मं अविग्न हो। आयुष्यम्‌ अस्तु सत्रकी आयुं बृद्धि हो। 
आशोग्यम्‌ अस्तु सत्र नीरोग रहं । शिवम्‌ अस्तु सवका कल्याण हो । 
शिवं कमे अस्तु सव काम कल्याणकारी हयो । कर्म॑समद्धिः अस्तु सवके 
कार्यो मे समदि दो । ध्मसमरद्धिः अस्तु धार्मिक विचारों आर कार्यो मे 
समृद्ि दो । वेदसमृद्धिः अस्तु वेदों की समृद्धि हो। शाख्समृद्धिः 
अस्तु सास्र की समृद्धि हो । धान्य-समरद्धः अस्तु धन ओर अन्न की 
समृद्धि हो । पुत्रपौत्र समृद्धिः अस्तु पुत्रों ओर पौरो की समृद्धि शो | 
इष्ट-सम्पद्‌ अस्तु अभीष्ट सम्पत्ति प्राप्त हो। अरिष्टनिरसनम्‌ अस्तु 
अर्षटिकाविनाशदहो। यत्‌जो पापं पाप रोगं रोग अ्ुभं अञ्युभ 
तथा ) अकल्याणं भकत्याग ( हो ) तद्‌ वह दूरे दूर प्रतिहतं अस्तु 
विनष्ट हो जाय । यतत जो श्रेयः परम कस्याण ( है) तद्‌ वह अस्तु 
टोवे । उत्तरे आगे के कमणि काम मे निर्विघ्नम्‌ अस्तु निर्धि्नता हो । 
उत्तरोत्तरम्‌ उत्तरोत्तर अहरहः प्रतिदिन अभिघृद्धिः अस्तु अभिशदधि 
हो । उत्तरोत्तराः उत्तरोत्तर की जाने वाटी क्रियाः क्रियाय शुभाः श्वम 
( ओर ) होभनाः सन्दर सम्पद्यन्ताम्‌ सम्पन्न हवे । 


सव के कल्याणकारी होने के सिये प्राथना 


(२ ) ॐ ज्भानि वद्धेन्ताम्‌ । ॐ दिवा आपः सन्तु । ॐ 
शिवा ऋतवः सन्तु । ॐ शिवा ओषधयः सन्तु । ॐ शिवा वन- 
स्पतयः सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः सन्तु । ॐ दिवा अग्नयः 
सन्तु । ॐ शिवा आहूतयः सन्तु । ॐ अहोरात्रे शिवे स्याताम्‌ ॥ 

--प्रतिषटामयुख 
शुभानि श्चम कार्यं बद्धन्ताम्‌ बद । आपः पानी रिवाः सन्तु 
कल्याणकारी होवे । तवः ऋतुर्प दिवाः सन्तु कल्याणकारी हे । 


सुचन्त-प्रथमा र 


ओषधयः ओषध्यो हिवाः सन्तु. ....। वमस्पतयः वनस्पति्ों 
शिवाः सन्तु... । अतिथयः अतिथिगण दिवा: सन्तु ..... । 
अग्नयः अनि रिवाः सन्तु... आहुतयः आहूति दिवा: 
सन्तु....... अहोरात्रे दिन ओर रात शिवे कस्याणकारी 
स्याताम्‌ होवें । 


सथ आश्रमो दारा पाटन करने योग्य धमं 


अक्रोधः अहषेः अरोषः अखोभः अमोहः अद्रोहः अदम्भः 
सलयवचनम्‌ अनयाशषः अपैशुनम्‌ अनसूया संविभागः त्यागः 
आजेवम्‌ मादैवम्‌ शामः दमः सवभूतेष्वगिरोधः योगः आयेम्‌ 
आनररास्यम्‌ तुष्टि. इति सवाश्रमाणां समयपदानि । तानि अनुतिष्ठन्‌ 
विधिना सावेगामी भवति। 


-- सस्याषाढ श्रौतसूत्र २६.६, 


अक्रोधः कोध का अमाव, अहषः हपरद्रेक का अमाव, अरोपः 
रोष का अमाव, अटोभः छाम का यभाव, अमोहः सावधानता, अद्रोहः 
द्रोह का अभाव अदम्भः दम्भ का अमाव, सत्यवचनम्‌ सत्य बोलना, 
अनत्याशञः निघ्रमित एवं संयमित भोजन, अपैशुनम्‌ पिद्चनता न करना, 
अनसूया असूया न करना, संविमागः समुचित विमाग करना, त्यागः 
अपय्परह, आवम्‌ निष्कपट व्यवहार, मादवम्‌ मृदुता, दामः काम- 
क्रोध आदि का परिवयाग, दमः इन्द्रिय निग्रह; सवभूतेषुः समस्त प्राणियों 
मे अविशेध बिरोध का अमाव, योगः एकाग्रता, आय॑म्‌ दिष्टाचार 
का पाटन आन्रुदास्यम्‌ निष्टुरता का अमाव, (तथा) तुष्ठिः सन्वुष्टता 
इति यह सवौश्रमाणां समस्त आश्रमो के समयपदानि पालन करने 
योभ्य विषय ह । तानि उद विधिना विषिपूर्वक अनुतिष्ठन्‌ करत 
हा सावेगामी मासमानन्दं को प्राप्त करने वाल्य भवति होत 1 । 


४1 सुबन्त-प्रथमा-षष्ठी 


प्रथमा एवं चद्ी 


एकं श्रेणी की वस्तुओं मेँ अधिक प्रभावकारी 
वस्तुर्जा की गणना 


अरं वृत्तिकराणां श्रेष्ठम्‌ , क्षीरं जीवनीयानाम्‌ , वणम्‌ अन्न- 
द्रव्य-रुचिकराणाम्‌ , व्यायामः स्थैयकराणाम्‌, ब्रह्मचयैम्‌ आयु- 
ष्याणाम्‌ , परदारगमनम्‌ अनायुष्याणाम्‌, विषादो रोगवधेनानाम्‌, 
स्नानं श्रमहराणाप्‌, शोकः रोषणानाम्‌, लोल्यं छेरकराणाम्‌ , 
नास्तिको वज्योनाम्‌ , काटभोजनम्‌ आसोग्यकराणाम्‌, वृतिः आहार- 
गुणानाम्‌, गुरुभोजनं दुर्विपाककराणाम्‌ , अनदानम्‌ आयुषो हास- 
कराणाम्‌, उवरो रोगाणाम्‌, ङुठं दीधेरोगाणाम्‌, राजयस््मा सर्व 
रोगाणाम्‌, तद्विययसम्भाषा बुद्धिवधेनानाम्‌, सद्रचनम्‌ अनुष्ठेया 

नाम्‌, सवेसंन्यासः सुखकराणाम्‌ इति 
---चरकसंहिता, सूत्रस्थान, २५, २८. 


वृत्तिकराणां शरीर की खिति ठीक रखने वादी वस्वो मे अन्नं 
अन्न जीवनीयानां जीवनी शक्ति देनेवाटी वस्तुओं मे क्षीर दुध, अन्न- 
द्रव्यरुचिकराणां खाद्य पदार्थो मे रुचि बदाने वाटी वस्तुओं मे लवणं 
नमक, स्थैय्यकराणाम्‌ सरीर मे स्थेयं ( ददृता ) कने वाले कामोंमें 
व्यायामः व्यायाम, आयुष्याणां मआयुवद्ध॑कों मे ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचये, अना- 
युष्याणां यु घटाने बालं मे परदारगमनं परस्रीगमन, रोगवद्धनानां 
रोग बदाने वालो मे विषाद्‌; विषाद्‌, श्रमहराणां थकावट दूर करने बा 
मे लानं लान, दोषणानां शरीर को सुखने बालों मं रोकः रोक, 
छेदाकराणां श देने वारो मे लस्य चपलता, बज्यीनां वर्जनीयो मे 


8 चरक संहिता मं यह सुची बहुत म्बी है । उसका यष्टा सक्ष 
रूप दिया गया है |. ` . 





सुबन्त-द्वितीया-तृतीया ५ 


नास्तिकः नास्तिक, आरोग्यकराणां नीरोग रखने वालों मे काठभोजनम्‌ 
उचित समय का मोजन, आहारगुणानां आदार के गुणों में वृधि: वति, 
दुर्विपाककराणां पाचन शक्ति विगाड्ने वार मे गुरुभोजनं अधिक 
भोजन, आयुषः आयु का हासकराणां हास करने वाख मे अननं 
अनशन, रोगाणां रोगों मे उ्वरः उवर, दीधेरोगाणां दीं रगो मे कुष्ठं 
कुष्ट, सर्वरोगाणां सत्र रोगो मे राजयक्ष्मा राजयक्ष्मा, वुद्धिबद्धनानां 
बुद्धि बटाने वालं मे तद्विद्यसम्भाषा समान विषय को जानने वाले में 
उस विषय पर परस्पर चर्चा, अयुष्ठेयानां कर्तव्य कार्यो मे सद्रचनं 
सखन पुरुषों के वचन का पालन ( तथा ) सुखकराणां सुख देने बाल मे 
स्वेसन्यासः समस्त वस्तुओं का परित्याग श्रेष्ठं शरेष्ठ है । 


दितीपा एवं तनीया 
किससे किस यात की परीक्षा करनी चाहिये 


अग्नि जरणदाक्त्या परीक्षेत, बरं व्यायामरक्त्या, श्रोत्रादीनि 
शब्दाद्यथेग्रहणेन, मनः अथौऽग्यभिचरणेन, विज्ञानं व्यवसायेन, 
रजः सङ्गेन, मोहम्‌ अविज्ञानेन, क्रोधम्‌ अभिद्रोदेण, रोकं दैन्येन, 
षम्‌ आमोदन, प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, वीयम्‌ उत्साहेन, 
अवस्थानम्‌ अंविश्मेण, श्रद्धाम्‌ अभिप्रायेण, मेधां प्रहणिन, संज्ञा 
नामग्रहणिन, स्मृतिं स्मरणेन, हियम्‌ अपत्रपणेन, रीम्‌ अनु- 
दीटनेन, द्वेषं प्रतिषेधेन, उपधिम्‌ अनुबन्धेन, धृतिम्‌ अल्येन, 
वद्यतां विधेयतया, आयुषः क्षयम्‌ अरिष्टः, उपस्थित-प्ेयस्त्वम्‌ 

कल्याणाभिनिवेदोन, अमलं सत्त्वम्‌ अधिकारेण । 
-- चरकसंहिता, विमानस्थानम्‌ अ. ४. 


जरणराक्त्या पाचन शक्ति से अग्नि जटराथि को,व्यायामशक्त्या 
व्यायाम्‌ शक्ति से बलं बख.को, इाब्दाद्यथंप्रहणिन शब्द स्यं रूप रस 


£ सुन्त--वतीया-प्रथमा 


गन्ध आदि विषयों के ग्रहणं से श्रोत्रादीनि भरोत्र आदि इन्द्रियो फो, 
अथौऽव्यभिचरणेन किसी विषय को ठीकनटीक समक्न मेँ व्यभिचार 
( गस्ती ) न होने से मनः मन को, व्यवसायेन व्यवसाय से विज्ञानं 
विज्ञान को, सङ्गेन आसक्ति पे श्जः रजोगुण को, अविज्ञानेन अज्ञान से 
मोहम्‌ मोह को, अभिद्रोहेण द्रोह से क्रोधं क्रोध को, दैन्येन दीनता से 
रोकं शोक को, आमोदेन आमोद से हषम्‌ दषं को, तोषेण सन्तोष से 
परीति प्रेम को, विषादेन विषाद्‌ से भयं मय को, उत्साहेन उत्साह से 
वीर्यं वीयं को, अविभ्रमेण अभ्रान्ति से अवस्थानं सुस्थता को, अभि- 
प्रायेण अमिप्राय से श्रद्धां श्रद्धा को, अहणेन किसी विषय को ग्रहण कर 
लेने से मेधां मेधा को, नामप्रहणेन नाम लेने से संज्ञानाम को; 
स्मरणेन स्मरण शक्ति से सप्रति स्मृति को, अपत्रपणेन रञ्जित होने से 
हियं ज्जा को, अनुङीखनेन अनुश्ीटन से हीं शील को, भ्रतिषेधेन 
विरोध से द्वेषं देष को, अनुबन्धेन अनुबन्ध से उपधि उपधि को, 
अटील्येन भचञ्चल्ता से धृतिं पैय्यं को, विधेयतया आज्ञाकार होने स 
वरयतां पराधीनता को, अरिष्टः अश्चम सक्षणो से आयुषः युके 
क्षयं क्षय को, कस्याणाभिनिवेदोन म कार्यो में प्रवृत्ति होने से 
उपस्थितश्रेयस्त्वम्‌ कल्याण की उपस्थिति को ( तथा ) अविकारेण 
विकारन होने से अमटं निमे सत्त्वं हृदय को-बुद्धि को परीक्षेत 
जाचे अर्थात्‌ पाचनशक्ति आदि से अथि आदि की परीक्षा करे। 


तनया एवं प्रथमा 
अनदान क मह 
याभिरादित्यस्वपति ररिमभिः, ताभिः पजंन्यो वषेति, पर्जन्येन 
ओषधिवनस्पतयः प्रजायन्ते, ओपधिवनस्पतिभिः अन्नं भवति, 
अन्नेन प्राणाः, प्राणेर्‌ बलम्‌, बलेन तपः, तपसा शद्धा, श्रद्धया 
मेधा, मेधया मनीषा, मनीषया मनः, मनसा दान्तिः, चान्या 


सुबरन्त-तृतीया-प्रथमा ७ 


चित्तम्‌, चित्तेन स्मृतिः, स्मृत्या स्मारम्‌, स्मारेण विज्ञानम्‌, विनज्ञा- 
नेन आस्मानं वेदयति । तस्मादन्नं ददत्‌ स्बाणि एतानि ददाति । 
-- नारायणोपनिषद्‌ । ( ७९ ) 


याभिः जिन ररिमिभिः किरणों से आदित्यः सूय तपति तपते र 
ताभिः उन रमय से पजन्यः मेव वपति बरसता है, पजेन्येन मेष से 
ओषधि-वनस्पतयः ओधधिर्यो ओर बनस्पतियां प्रजायन्ते उप्पन्न होती 
है, ओषधि-वनस्पतिभिः आओपधियों ओर वनस्पतियो से अन्नं अन्न 
भवति होता है, अन्नेन थन्नसे प्राणाः प्राण होतेरै, प्राणैः प्राणों स 
वप्‌ बल होता हे, बलेन वसे तपः तप होता है, तपसा तपसे श्रद्धा 
श्रद्धा होती रै, श्रद्धया श्रद्धासे मेधामेधा होतीरै, मेधया मेधासे 
मनीषा मनीषा होती हे, मनीपया मनीषा से मनः मन होता है, मनसा 
मन से दान्तिः शान्ति होती है, शान्त्या शान्ति से चित्तम्‌ चित्त होता 
दै, चित्तेन चित्त से स्मृतिः स्मरति होती दै, स्मदा स्रतिसे स्मारम्‌ स्मार 
होता दै, स्मारेण स्मार से विज्ञानम विज्ञान होता है, विज्ञानेन विज्ञान 
से आस्मानम्‌ आत्मा को वेदयति जानता दै । तस्मात्‌ इस च्ि 
अन्नम्‌ अन्न को ददत्‌ देता हुआ ( मनुष्य ) एतानि इनं सबोणि 
समस्त बस्वुओं कौ ददाति देता ह | 


ततीया णवं प्रथमा 
एक राज्य के निवासि के गुणों का वर्णन 
यत्र च-- ज्ञानेन सह कायेकोरारम्‌, सम्पदा सह महोदारता, 
प्रभावेण सह्‌ विनयः, राक्ट्या सह्‌ परोपकृतिः › शेदावेन सह विद्या- 
व्यसनम्‌, यौवनेन सष सदाचार-रक्षणम्‌ , वाधंक्येन सह धमोऽनु- 
सन्धानम्‌ , विक्रमेण सह्‌ विवेकः, दानेन सह सत्करणम्‌, भोगेन 
सह अनासङ्गः, स्तोप्रेण सह वेवृष्ण्यम्‌, नीतिनेपुण्येन सह आज- 


८ सुजन्त-त्रतीया-प्रथमा 


चम्‌ , सुकृतेन सह अविकत्थनम्‌, स्वाकारेण सह गुणः, विखासेन 
सह्‌ सुष्तानुरोधः, संस्तवातिशयेन सह आद्रभरः, चातुर्यण सह 
अचापलम्‌, गाम्भी्यंण सह अदीधेसूञरस्वम्‌ , प्रतापेण सह अलु- 
कोडः, गुणोत्कषण सह गर्वोपरमः, सौन्दर्येण सह इीलम्‌ , 
उन्नत्या सह अनुद्धतिः, व्यासंगेन सह शाखाभ्यासः, प्रभुत्वेन सह्‌ 
परोकभयम्‌, उन्निनंसया सह ओचिती-समाटरोचना, जह्मचर्येण 
सह गाहेस्थ्यम्‌ , रासनेन सह पाटनम्‌, टार्नेन सह रिक्षणम्‌ । 


--गुणेदवर खरितचम्पू १. 


यत्र च भौर जहाँ पर ज्ञानेन सह ज्ञान के साथ कायेकौदाटम्‌ 
कायंकरु शल्ता थी, सम्पदा सह सम्पत्ति के साय महोदारता महती उदा- 
रता थी, म्रभावेणः सह प्रभाव के साथ विनयः विनय था, राक्टा 
सह शक्ति के साथ परोपकरृतिः परोपकार था, शैदयवेन सह शशव के 
साथ विद्यान्यसनम्‌ विया का व्यसन था, यौवनेन सह्‌ योवन के साय 
सदाचाररश्चषणम्‌ सदाचार की रक्षा थी, वाद्धं्येन सह बृद्धावस्था के 
साथ धमोऽनुसन्धानम्‌ धर्मे की जिज्ञासा थी, विक्रमेण सह पराक्रम के 
साथ विवेकः विवेक था, दानेन सह दान के साथ सक्करणम्‌ सत्कार 
था, भोगेन सह मोग के साथ अनासङ्गः अनासक्ति थी, स्तोत्रेण सहं 
स्तुति एवं प्रशंसा के साथ वैतृष्ण्यम्‌ टोभ-लाल्व का अमाव था, नीति- 
नैपुण्येन सह नीति निपुणता के साथ आजंवम्‌ सरख्ता थी, सुकृतेन 
सह॒ पुण्यका्यं करने के साथ अविकल्थनम्‌ आसप्ररासा नहीं थी, 
स्वाकारेण सह सुन्दर आकार के साथ गुणः गुण था, विलासेन सह 
भोगविलखास के साथ सुकृतानुरोधः सत्क करने मे स्नेह था, संस्तवा- 
तिशयेन सहं अधिक परिचय के साथ आदरभरः अधिक आदर था, 
चातुर्य॑ण सह चतुरता के साथ अचाच्रल्यम्‌ चंचल्ता का माव था, 
गाम्भीर्येण सह्‌ गम्भीरता के साथ अदीधघेसूत्रत्वम्‌ दीषंस्नता नदीं थी, 


सुबन्त-चतुर्थी ९ 


प्रतापेण सह्‌ प्रताप के साथ अनुक्रोद्यः दया थी, गुणोत्करषण सह 
गुणो में इद्धि के साय गर्वोपरमः अभिमान का अमाव था, सं"न्द्यंण 
सह खन्दरता के साथ शीलम्‌ सीर था, उन्नत्या सह्‌ उन्नति के साथ 
अनुद्धतिः ओद्धय का अभाव ( विनम्रता ) था, व्यासंगेन सह्‌ विषिध 
कार्यो मे टगे रहने के साथ शाख्ाऽभ्यासः राखो का अध्ययन था, 
प्रभुत्वेन सषह्॒परसुता के साथ परटोकभयम्‌ परलोक का भयथा, 
उन्निनंसया सह उन्नत होने की इच्छा के साथ ओौचिती-समालोचना 
अग्वित्य का विचार था, ब्रह्मचयण सह्‌ ब्रह्मचर्यं के साथ गाहैस्थ्यम्‌ 
गहस्थाश्रम था, हासनेन सह सासन के साथ पाटनम्‌ पाल्न था 
खाटनेन सह खालन के साथ रिक्षणम्‌ शिक्षा थी | 
चतुथं 

देवी देवताओं को नमस्कार 


ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । ॐ ठक्ष्मीनारायणाभ्यां 
नमः ॐ उमामहेशराभ्यां नमः । ॐ वाणीहिरण्यगभोभ्यां नमः 
ॐ दाचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ माचृपिवृचरणकमलेभ्यो नमः। 
ॐ कुख्देबताभ्यो नमः । ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः । ॐ प्रामदेव- 
ताभ्यो नमः। 3 स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः| 
९९# ॥ 0 देवेभ [..॥ न्द क 
ॐ सबभ्यो देवेभ्यो नमः । ॐ सवभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 

--प्रतिष्टामयूख 


श्रीमान्‌ महा गणाधिपति को नमस्कार । श्री र्मी ओर नारायण क 
१ न ष ॐ < 
नमस्कार । श्री उम ओर महेश्वरं को नमस्कार । श्री वाणी मौर हिरण्य- 
॥; ची = & 
गभ॑ को नमस्कार । श्री शची ओर पुरन्दरं को नमस्कार । श्रीमाता 


१-- पार्वती; २-शिव, सरस्वती, 9--ब्रह्माः, ५--दन्द्राणी, 
६---इन्द्र । 





१० नुबन्ते-चतुर्थी-हितीया 


पिता के चरण-कमखो को नमस्कार । भी कुल देवता्भ को नमस्कार । 
भरी इष्ट देवता्भों को नमस्कार । श्री भ्राम देवतास को नमस्कार । भी 
स्थान देवता को नमस्कार । श्री वास्तु देवताओं को नमस्कार । वज्र 
देवताओं को नमस्कार । सब ब्राह्मणों को नमस्कार । 


चतुथी एवं दितीया 


गरहमाताओं को नमस्ार ओर उनका आवाहन 


ॐ कीत्य नमः कीर्तिमावाहयामि । ॐ ठश्ष्म्यै नमः लक्ष्मी- 
मावाहयामि । ॐ धृत्ये नमः धृतिमाघाहयामि । ॐ मेधाय नसः 
मेधामावाहयामि । ॐ पुष्टये नमः पुष्टिमावादयामि । ॐ श्रद्धायै 
नमः श्रद्धामावाहयामि । ॐ क्रियाय नमः क्रियामावाहयामि । 
ॐ मत्ये नमः मविमावाहयामि। ॐ बुद्धे नमः बुद्धिमावाहयामि। 
ॐ टल्नाये नमः टज्नामावाहयामि । ॐ वपुषे नमः वपुषमावा- 
हयामि । ॐ शान्त्ये नमः शान्तिमावाहयामि । ॐ तुष्स्ये नमः 
तुष्िमावाहयाभि । ॐ कान्त्ये नमः कान्तिमावाहयामि । 


--प्रतिष्टामयुख 


कीर्त्यै कीतिं को नमः नमस्कार, कीर्तिम्‌ कीर्विं को आवाहयामि 
आवाहित करता ह । क्म्ये रश्मी को नमः नमस्कार, रक्ष्मीं सक्षमी 
को आवाहयामि भावाहित करता ह । धृत्ये नमः धृति को नमस्कार 
धृतिम्‌ आवाहयामि धृति को आगाहित करता दू । मेधाय नमः मेधा 
को नमस्कार, मेधाम्‌ आवाहयामि मेधा को आवाहित करता हू । इसी 
प्रकार अन्य वाक्यों कामी अथं समभे। यथा--पुषटि को नमस्कार, 
पुष्टि को आवाहित करतार्हु। श्रद्धा को नमस्कार, श्रद्धा को आवारित 
करता ह| करिया को नमस्कारः क्रिया को भावाहित करवा हू | मति को 
नमस्कार, मति को आवाहित करतार | बुद्धि को नमस्कार, बुद्धि को 


सुवन्त~-पञ्चमी-प्ष्ठी-प्रथमा ११ 


आवाहित करता हू | ल्जा को नमस्कार, खजा को आवाहित करता ह| 
वपुषे नमः हरीर को नमस्कार वपुषम्‌ शरीर को आवाहित करता हू । 
शान्ति को नमस्कार, शान्ति को नमस्कार करतारहू | वु को नमस्कार, 
वृष्टि को आवाहित करता हूँ । कान्ति को नमस्कार, कान्ति को आवा- 
हित करता ह| 


पश्चमी एवं परथमा 
० 
युष्टिक्रम का वणन 


तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ आत्मन आकाराः खर ५७ । आकाशाद्‌ 
वायुः । वायोः अग्निः । अग्नेः आपः। अद्धःथः प्रथिवी । प्रथिव्या 
ओषधयः । ओषधिभ्यः अन्नम्‌ । अन्नात्‌ पुरुषः । स वा एष पुरुषः 
अन्नरसमयः। 

-- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ जद्छी २, अनु० $ 

वै निश्चय दी तस्मात्‌ उस ८ प्रसिद्ध ) एतस्मात्‌ इस आत्मनः 
परमाला से आकाडाः आकाश सम्भूतः उत्पन्न हुमा ; आकाशात्‌ 
आकाश से वायुः वायु ; वायोः वायुसे अभिः स; अग्नेः अभिसे 
आपः जल; अद्धथः जख से प्रथिवी एथिवी ; प्रथिव्याः परथिवी से 
ओषधयः ओधि ; ओषधिभ्यः ओषधयो से अन्नम्‌ अन्न ; ( ओर ) 
अन्नात्‌ अन्न सै पुरुषः ८ यह ) मनुष्य शरीर ८ उन्न हुआ ) । स वह 
एष यह पुरपः मनुष्य शरीर वे निश्चय ही अन्न-रस-मयः अन्न ओर 
रसमय है | 


षष्टी एवं यथमा 
सुखभ्राप्ति के उपाय 
सुखस्य मूं धमेः। धमेस्य मूखम्‌ अथः । अथस्य मूलं राज्यम्‌ । 
राञ्यमूलम्‌ इन्द्रिय-जयः। इन्द्रियजयस्य मूरं गिनियः। विनयस्व मूं 
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वृद्धोपसेवा । बृद्धसेवाया विज्ञानम्‌ । विज्ञानेन आत्मानं सम्पा- 
द्येत्‌ । 
- चाणक्य सूत्राणि १-४ 

सुखस्य सुल का मूं मूल धमः ध्म है । धर्मस्य ध्म॑का भूं 
मूढ राज्यम्‌ राञ्य है । राञ्यमूलम्‌ राज्य का मूर इन्द्रियजयः इन्द्रियो 
का विज्ञय हे । इद्रियजयस्य इन्द्रियां पर विजय का मूढं मूढ विनयः 
विनय है । विनयस्य विनय का मूं मूल वृद्धोपसेवा वृद्ध जनों की 
सेवा है । वृद्धसेवायाः वृदो की सेवा का मूर विज्ञानम्‌ विज्ञान है-चुद्धि 
है । विज्ञानेन विज्ञान से-बुद्धि से आत्मानं अपने को सम्पादयेत्‌ 
सम्पन्न करना चाहिये । । 


षष्टी एवं प्रथमा 


महाराज नल के सैनिकों क सत्कार के शिये 
एकत्र की हुई सामग्री का वणन- 


म्रा: सवतो टइयन्ते पवेताः पक्कान्नस्य, रारायः हास्योदनस्य, 
स्तूपाः सूपस्य, निद्रा: सर्पिषः, सिन्धवो मधुनः, निकराः दाक- 
रायाः, खोतांसि दधिदुग्धयोः, शेखाः दाकानाम्‌ , निपानानि पान- 
कानाम्‌ , कुत्याः फटरसानाम्‌ , कूटाः कषायाऽम्छ-खवण-तिक्त- 
मधुरोपदं दानाम्‌ । 
~--नदनचम्पू 
पक्तान्नस्य पकवान के पवता: पर्वत, चा स्योदनस्य अगहनी धान 
के मात क राहायः समूह, सूपस्य दारके स्तूपाः स्तूपः, सर्पिषः 
पी के निञ्चंराः क्षरने, मधुनः मधु की सिन्धवः नदिर्यो, शकंरायाः शकर 
के निकराः समूह, दधिःवुग्धयोः दही ओर दृष के स्रोतांसि सोते, 
दाकानाम्‌ शागो के दौखाः पव॑त, पानकानाम्‌ शरवत आदि पेय पदार्थौ 


युबन्त-ष्ी-प्रथमा १३ 


के निपानानि प्याज, फर-रसानाम्‌ फलो के रसो क कुल्याः नहर, 
(तथा) कृषायाम्ट-लवण-तिक्त-मधुरोपदं शानाम्‌ कैट, खे, नमकीन, 
तीते ओर मीडे अचार एवं चटनी के कूटाः समूह सर्वतः चारों ओर 
प्राः ल्गे हए दृदयन्ते दीखते ई | 


षष्टी एवं प्रथमा 
महपिं जावारि का वणेन 


एष प्रवाहः करुणरसस्य, सन्तरण-सेतुः संसार-लिन्धोः, 
आधारः क्षमाम्भसाम्‌, परशुः वृष्णारता-गहनस्य, सागरः सन्तोषा- 
मृतस्य, उपदेष्टा सिद्धिमागेस्य, अस्तगिरिः असदूमरहस्य, मूलम्‌ 
उपरामतरोः, नाभिः प्ज्ञाचक्रस्य, प्रासादो धर्मध्वजस्य, तीथे; सर्व- 
विद्यावताराणाम्‌, बड़वानखो छोभाणवस्य, निकपोपलः दाख्मरतरा- 
नाम्‌, दावानलो रागपस्लछवस्य, महामन्त्रः कधनुजंगमस्य, दिवस- 
करो मोहान्धकारस्य, अगंख्वन्धो नरकद्राराणाम्‌, कुटभवनम्‌ 
आचाराणाम्‌, आयतनं मङ्गखानाम्‌, अभूमिः मदविकाराणाप्‌, 
दरोकः सत्पथानाम्‌, उत्पत्तिः साधुतायाः, नेमिः उत्साहचक्रस्य, 
आश्रयः सत्वध्य, क्षेत्रम्‌ आजवस्य, प्रभवः पुण्यसञ्चयस्य, अदत्ता- 
वक्रो मत्सस्य, अरातिः विपत्तेः, अस्थानं परिभूतः, अननुक्रः 
अभिमानस्य, असम्भतो दैन्यस्य, अनायत्तो रोषस्य, अनवकाराो 
विषयाणाम्‌, अनभिमुखः सुखानाम्‌ । । 
-- कादम्बरी, पूवोद्ध 

एष यदह (महषि जावालि) करूणारसस्य करण रस के प्रवाहः प्रवाहः 
संसारसिन्धोः संसार सागर के सन्तरणसेतुः पार लगाने के व्यि सेतु, 
क्षमाम्भसाम्‌ क्षमाल्पी जल के आधारः आधार, दृष्णा-ख्तागहनस्य 
तृष्णारूपी श्चाडी के परशुः कुडार, सन्तोषामृतस्य सन्तोषरूपी अमृत 
के सारः सागर, सिद्धिमागेस्य सिद्धिमागं के उपदेष्टा उपदेशक, अस 


४ सुबन्त~षष्ठी-चतीया-प्रथमा 


द्रस्य अनुचित आग्रह के अस्तगिरिः अस्ताचल, उपकमतरोः शांति- 
रूपी बश्च के मूलम मूख, प्रज्ञाचक्रस्य प्ररारूपी चक्र के नाभिः मुख्य 
आघार स्वरूप, धर्मध्वजस्य धममरूपी ध्वज फे (फराने का प्रासादः महल, 
स्वविद्यावतारणाम्‌ स विद्याओं के उतरने का तीथे; तीथं (घाट ), 
लोभार्णवस्य खोभरूपी समुद्र के वड़वानखः वडवानल, दासख्ररल्नानाम्‌ 
शाख रूपी रलनों के (परख के व्यि) निकषोपलः कसौटी, शागपल्टवस्य 
राग ( सांसारिक स्ने ) रूपी पल्ट्वों के दावानदः दावानल, क्रोध-भुज- 
गमस्य क्रोधरूपी सर्पं के महामन्त्रः महामन्, मोहान्धकारस्य मोहरूपी 
अन्धकार के दिवसकरः सूरय, नरकद्वाराणाम्‌ नरक के द्रवाजो के अगंट- 
बन्धः अर्गला, आचाराणाम्‌ सव आचारो के कुटभवनम्‌ कुह, 
मङ्गलानां स मङ्गलो के आयतनम्‌ निवास स्थान, मदविकाराणाम्‌ मद 
से उत्पन्न होनेवाले विकारो के अभूमिः अस्यान, सस्पथानाम्‌ सन्मार्ग के 
दर्शकः दशंक, साधुतायाः साधुता के उत्पत्तिः उत्पत्ति स्थान, उत्साह- 
वक्रस्य उत्साह-चक्र के नेमिः नेमि, सत्वस्य सतोगुण के आश्रयः आश्य, 
आजवस्य सरल्ता के क्षेत्रम्‌ क्षेत्र, पुण्य-सश्चयस्य पुण्य-सञ्चय के 
प्रभवः उत्पत्तिस्थान, मत्सरस्य मत्सर के य्यि अदन्ताघकाडयः जिन्न 
अवकाश नहीं दिया है, विपत्ते: विपत्ति के अरातिः श्चु, परिभूते: परि. 
भव के अस्थानं अस्थान, अभिमानस्य अभिमान के अननुकरखः परति- 
कूल, दैन्यस्य दीनता के असम्मतः अप्रिय, रोषस्य राष के अनायत्त 
अधीन न रहने बाङे, विषयाणाम्‌ विषयों फे अनवकादाः सस्थान (तथा) 
सुखानाम्‌ युखों के अनभिमुखः विमुख ह । 


षष्ठी तनीया एवं प्रथमा 
तारापीड दारा घ्युकनाश को सान्त्वना प्रदान 


एतत्‌ खदु प्रदीपेन अग्नेः प्रकाडानम्‌ , वासरारोकेन भास्वतः 
सयुद्धासनम्‌ , अधश्यायलेष्ठौः आहाषनं अगृतांङोः, मेधाश्यु- 


सुकन्त-श्रष्ठो-तृतीया-प्रथमा १५ 


विन्दुभिः आपूरणं पयोधेः, व्यजनानिरेः अभिवद्धनं प्रभञ्जमस्य 
यद्‌ अस्म्धिधैः परिबोधनम्‌ आय्येस्य। तथापि--प्रा्ञस्य अपि 
वटुश्च॒तस्य अपि, विवेकिनः अपि, धीरस्य अपि, सत्ववतः अपि 
अवद्यं दुःखातिपातेन--विञुद्धमपि वबपोसख्ठिन सर इव- 
मानसं कलटयुषीक्रियते स्वस्य । कटुषीकरते मानसे किमिदम्‌ इति 
सवमेव दहनं नदर्यात, न चित्तम्‌ आलोचयत्ि, न बुद्धिः बुध्यते, 
न विवेकः अपि विविनक्ति येन त्रवीमि । 
-- कादम्बरी, उत्तरा, 
अस्मद्विधः हमारे जसे लोगों के द्वारा आय्येस्य आर्यं का यत्‌ 
जो परसिथोधनम्‌ समन्चाना है एतत्‌ खलु यह तो प्रदीपेन दीपक से 
अग्रैः अमि का प्रकारान्‌ प्रकाशन करना है, वासरालोकेन दिन के 
प्रकादा से भास्वतः सूयं का समृद्धासनम्‌ समुद्धासन करना है, अवरया- 
यलेशैः ओस के ठेर मात्रसे अमृतांरोः चन्द्रमा का आह्ादनम्‌ 
आहादन करना दै, मेघास्बु-विन्दुभिः मेषां के जलबिन्दु ओं से पयोधे 
समुद्र को आपृरणं भरना है ( तथा ) व्यजनानिखः प॑ंखों को हवा स 
प्रभञ्जनस्य आधी का अभिवद्धनम्‌ अभिवद्धनदै। तथापितोमी 
सवस्य प्रयेक प्राज्ञस्य अपि विद्वान्‌ का भी बहुश्रुतस्य अपि बहुका 
मी विवेकिनः अपि विवेकीका भी धीरस्य अपि धीर कामी सत्व 
वतः अपि वलवान्‌ का मी मानसं चित्त षिङ्ुद्धम्‌ अपि विश्चुद्ध होने 
पर मी दुखातिपातेन दुःखों के अव्यन्त आधात से वषौसदिटेन 
वरषा के पानी से सरः इव सरोवर के समान--अवंदयम्‌ अवद्य ही 
कटटुषीक्रियते कट्षरित हयो जाता है । मानसे मन के कलुषीकरते कल- 
षितद्ोजनेवर किम्‌ इदम्‌ यहक्यादै इति इस प्रकार का सवम्‌ 
एव सारा ही दनं ज्ञान नश्यति नष्ट हो जाता है न चित्तम्‌ न चित्त 
आोचयति [ उचित अनुचित ] षिचारता है न बुद्धिः न बुद्धि बुध्यते 
समश्चती है न विवेकः अपि न वियेक भी पिधिनक्ति विवेक करता है 


# > 
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येन जिसके कारण ब्रवीमि म (अल्पश्च होने पर भी भाप जसे महाविद्राः 
न्‌ करो) समन्चारहार्हू। 


षष्ठी, चतुथी एवं प्रथमा 
आत्माश् महल 
( महर्षिं याज्ञावल्क्य का मेत्रेयी के प्रति आस्माके 
महत्व का प्रतिपादन ) 


न वा अरे पर्यु; कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति, न बा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा 
अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं 
प्रियं भवति, न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति 
आत्मनस्तु कामाय ब्य प्रियं मवति, न वा अरे क्षत्रस्य कामाय 
त्प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, न घा अरे 
छोकानां कामाय खोकाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय टोका 
प्रिया भवन्ति, न बा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति 
आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवम्ति, न वा अरे भूतानां कामाय 
भूतानि भ्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाथ भूतानि प्रियाणि 
भवन्ति, न वा अरे सर्वेस्य कामाय सवं प्रियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय सवं प्रियं भवति । 

| --शृहदारण्यक उपनिषद्‌ २-४ 


अरे भरे मेत्ेयी ! पद्यु; पति के कामाय दित के स्थि पतिः प्ति 


प्रियः प्रिय न भबति नदीं होता है तु किन्तु आत्मनः अपने कामाय 
हित के च्ि पतिः पति प्रियः परिय भवति दता है, जायाये श्री के 


सुत्रन्त-ससमी १७ 


व्यिः" "` "पुत्राणां पूरो के" ` """ वित्तस्य धन केः" "` "ह्मण; ब्राह्मण 
के" "°". - "क्षत्रस्य क्षत्रिय के" ˆ` टोकानां लोगों ` " °“* "देवानां देवों 
के भूतानां प्राणियों के. ---..सषेस्य सवके. . -रोप पूर्ववत्‌ । 


सप्षमी 
राज्य किसके पास नहीं टिकता 


राज्यं हि नाम" ``" ` "न अमहाससवे, न अस्थिरप्रकृतौ, न 
अदातरि, न अस्थूललक्ष्ये, न अशुचौ, न अविक्रान्ते, न अमहो 
र्साहे, न अग्रियवारिनि, न असलयषन्धे, न अग्राज्ञे, न अविवेकिनि 
न अक्तज्ञे, न पुरुपान्तरज्ञे, न अनुदार-व्यवहतो, न असतविभाग- 
रीके, न अन्याय-वर्तिनि, न अधमरूचौ, न अदाख-व्यवहारिणि 

दारण्ये, न अब्रह्मण्ये, न अशृपाढो, न अमित्र मरसके, न अव- 
रयास्मनि, न अनियतेन्दरिये, न असेवके वा पदम्‌ आदधाति ! 


€ 
-- कादम्बरी, उत्तराद्‌ 


राज्यं राज्य न अमहासतेवे न महासल्-रहित पुरुष के पास नं 
अस्थिरप्रकृतो भर अथिरस्वभाव बाले के पास, न अदातरि न अदाता 
के पास न अश्थूटरक्षये न क्षुद्र रक्ष्य बाठे के पाल, न अद्युचौ न अप- 
वित्र के पास, नः अविक्रान्ते न परक्रमहीन के पास, न अमहोत्साहे नं 
महान्‌ उत्साह से रहित के पास, न अप्रियवादिनिन अप्रियवादी के पास, 
न असस्यखन्धे न श्चह प्रतिज्ञा करने वले के पास, न अग्राज्ञे न मूख के 
पास, न अविवेकिनि न विवेकहीन के पास, न अश्तज्ञे न कतक्तादीन 
के पास, न अपुरुषान्तरज्ञेन मनुष्यों के भेद कोन पहचानने वाठे के पास 
न अनुदार-ग्यवहतौ न अनुदार व्यवहार वाङे के पास, न असंविभाग- 
इले न समुचित विभाग न करने वाठ के पास, न अन्यायवर्तिनि न 
अन्याय करने बे के पास, न अधर्मरुचौ न अधम करने वाले के पास, 

. 


१८ सुबम्त-षक्चमी 


न अहास्मम्यवहारिणि न ओाखरबिर्ढ व्यवहार करने वलि के पास, न 
अशरण्ये न शरणागतो का परित्याग करने वारे के पास, न अन्रह्मण्ये 
न ब्राह्मण मे भक्ति न रखने वारे के पास, न अ्कपालौ न छृपारहित के पास, 
न अभमित्रवत्सके न मित्रों के साथ स्नेह न रखने वाठे के पास, न अव- 
दइृयात्मनि न अपने वा मे न रहने वाटे के पास, न अनियतेन्द्रिये न 
अजितेन्द्रिय के पाख ओर न असेवके न सेवा न करने वे के पास पदम्‌ 
प्रर आदधाति रखता हे । 


चन्द्रापीड द्वारा समस्त कलाओं का अभ्यास 
ओर उनमें नेपुण्यप्रापि 


चन्द्रापीडोऽपि ` अचिरेण एव कालेन ` आचार्य्यः उपदिर्य- 
मानः सवी विशा जग्राह । मणिदपेण इव अतिनि्मेठे तस्मिन 
सञखक्राम सकलः कटाकलापः । तथाहि-पदे, वाक्ये, प्रमाणे, धम- 
शाखे, राजनीतिषु, व्यायामविद्यासु. ` "सर्वेषु जआयुधविशेषेषु, रथ 
चय्यौसु, गजप्षठेषु, तुरङ्गमेषु, वीणा-वेणु-मुरज-कांस्य-ताल-ददुंर-पुट- 
प्रभृतिषु वाद्येषु, भरतादि-प्रणीतेषु नृयदाखेषु, नारदीयप्र्तिषु 
गन्धवेवेदविरोषेषु, हस्तिरिक्षायाम्‌, तुरग-वयो-ज्ञानेषु, पुरुषश्च 
णेषु, चित्रकमेणि, यन्त्छेये, पुस्तकन्यापारं, टेख्यकमेणि, सवो 
श॒तकलासु, गन्धराखेषु, दाकुनिःरुत-ज्ञाने, ग्रहगणिते, रल्नपरीक्षासु, 
दारुकमंणि, दन्तव्यापारे, वास्तुविद्या, आयुवदे, मन्तरप्रयागे 
विषापहरणे, युरङ्गोपभेदे, तरणे, खष्कने, प्टुतिषु, आरोहणे, रति 
तन्त्रेषु, इन्द्रजाठे, कथासु, नाटकेषु, आस्यायिकाषु, काव्येषु, महा- 
भारत-पुराणेतिहास-रामायणेषु, सववेङिपिषु, सवेदेशाभाषासु, 
संज्ञासु, रिस्पेषु, छन्दःसु अन्येषु अपि कलाविरेषेषु परं कौरा 
लम्‌ अवाप । 
-- कादम्बरी, पूषीडं 


सुजन्त-सप्तमी १९ 


चन्द्रापीडः अपि चन्द्रापीड ने भी, अचिरेण एषं कलेन थो दी 
समय मे,- "आचार्यैः भावारयां से उपदिद्रयमानः उपदेश पाने पर सवौ 
सभी विद्याः विद्याभों को जग्राह ग्रहण कर ल्या--सीख लिया । अति- 
निमेले अयन्त निर्मल मणिदर्पणे इव मणि दर्पण के समान तस्मिन्‌ 
उसमे सकः सम्पूणं कटाकरापः कलसमूह सश्क्राम संक्रान्त हो गया । 
तथाहि जेते कि पदे व्याकरण मे, वाक्ये मीमांसा मे, प्रमाणे न्यायम, 
धमेङाखे भर्मेशाख मे, राजनीतिषु राजनीति मे, व्यायामविद्यासु 
सव प्रकार की व्यायाम विद्रा मे, सवेषु समी आयुध विशोषेषु अख्रर््रो 
मे, रथचयोयु रथ हके मे, गजपृष्ठेषु हाथी पर चने मे, तुरङ्गेषु 
अद्यविद्या मे," ` "वाद्येषु विविध वादों मे, भरतादि-प्रणीतेषु भरत आदि 
आचार्यो द्वारा प्रणीत चृत्यश्ाखेषु दतयशाखं मे, नारदीय प्रश्तिषु नारद 
आदि प्रणीत गन्धववेद्‌ विरोपेषु सङ्गीत विनां मे, हस्तिरिक्षायाम्‌ 
हस्ति शिक्षा मे, तुरग-वयो-ज्ञानेषु घोड़ों की अवस्था जानने मे, पुरुष- 
लक्षणेषु पुरुषों के लक्षण पचाने मे, चिच्रकमेणि चि्नविदा मे, यन्त्र- 
छे वख या द्रीवार पर चित्र कादृने मे, पुस्तकव्यापारे भ्रन्थस्वना मे 
लेख्यकमेणि ्तिकला मे, सवो समस्त द्यृतकलासु दूतक मे 
गन्धश्ञाषु {न्धशास् मे, शाङुनि-रुतज्ञाने पक्षियो की बोली समञ्ञने 
मे, न शाख मे, रन्नपरीक्षापु रतपरीक्षा म, दारुकमेणि 
लकड़ी के कामं मे, दन्तव्यापारे हाथी दाति के कामम, वास्तुविद्यासु 
गहनिर्माण विद्या मे, आयुर्वेदे मायुवैद मे, मन्तरप्रयोगे मन्तो का प्रयोग 
करने मे, विषापह्रणे विष उतारने मे, सुरङ्गोपभेदे सुरङ्ग बनाने मे, 
तरणे तेरे मे, छङ्कने लंधने मे, प्टुतिषु कूदने मे, आरोहणे चद्ने म, 
रतितन्त्रेषु काम्ालर मे, इन्द्रजाले इन्द्रा मे, कथासु कथाभों मं, 
नाटकेषु नायको मे, आलख्यायिक्राघ्ु कहानियों मे, काव्येषु काष्यो में 
महाभारत-पुराणेतिदहास-रामायणेषु महाभारत, पुराण, इतिष्टास तथा 
रामायण आदि अन्थो मे, समेखपिषु सब लिपियो मे, सबेदेराभाषासु 


२० सुबन्त-सप्तमी-प्रथमा 


सब्र देशो की भाषां मे, सर्वेसंज्ञासु सव सङ्केतो म, हिस्पेषु कारीगरी 
मे, छन्दःसु छन्दो मे ८ तथा ) अन्येषु अपि ओर भी कलाविषशेषेषु 
अनेक कल्यो मे परं अत्यन्त निपुणताम्‌ निपुणता को अवाप प्राप्त 
कर लिया। 


सप्तमी एवं प्रथमा 
महाराज युषिष्डिर का सभाव 


अभिन्नो भावृषु, स्वच्छचित्तो मित्रेषु, स्निग्धो चन्धुषु, निस- 
गर्तः कखत्रेषु, विनयभङ्रो गुरुषु, प्रसादनिष्ठो भरस्येषु महा 
राजो युधिष्ठिरः । 


--बारभ।रतम्‌ 


महाराजः युधिष्ठिरः महाय युधिष्ठिर भराठृषु भाईयों मे अभिन्नः 
मेद्‌-भाव रदित, मित्रेषु मित्रो मे स्वच्छचित्तः स्वच्छ हदय, बन्धुषु 
वन्धु-वान्ध्ों मे स्निग्धः सेदयुक्त, कलत्रेषु सियो मे निसर्मरक्तः सख- 
मावतः अनुरागी, गुरुषु गुरजनों मे विनयभङ्गरः विनय से नम्र ( तथा) 
भरत्येष नोकरों मे भरसाद्निष्ठः प्रसन्नता से पूणं ( रहते र ) | 


सप्तमी एव प्रथमा 
 दुजेनों का स्वभाव 


स्निग्धेषु अपि रूक्षाः, ऋजुषु अपि वक्राः, साधुषु अपि 
असाधवः, गुणवस्सु अपि दुष्टभक्ृतयः, भतरि अपि अश्र 
त्यात्मानः, रागिषु अपि क्रद्धाः, निरााद्‌ अपि आदित्सव 
मित्रेषु अपि द्रोष्िणः, विदृवस्तानाम्‌ अपि घातकाः, भीतेषु अपि 
प्रहारिणः, ग्रीतिपरेषु अपि द्वेषिणः, षिनीतेषु अपि उदता 


पुचरन्त-पततमी-प्रथमा २१ 


दयापरेषु अपि निदेयाः, सषु अपि शूराः, भ्रूरयेषु अपि करूरा 
दमेषु अपि दार्णाः। 
--कादम्बरी, उत्तरा 


९६५ ( दुजन रोग ) स्निग्धेषु अपि स्नेदियो के साथ मी रूक्षाः 
रुक्ष, छलजुषु अपि सरख लोगो के साथ भी वक्राः किल, साधुषु अपि 
साधुजनो क व्यि मी असाधवः भसाधु, गुणवस्पु अपि गुणवान लोगों 
के साथमभी दुष्टप्रकृतयः दुष्टता का व्यवहार रखने वाले, भतेरि अपि 
स्वामी के साथ मो अभ्रूयात्मानः श्य जेता व्यवहार न रखने बले, 
रागिषु अपि अनुरागिवों के ऊपर मी क्रुद्धाः क्रोध करने वाल, निरी- 
हात्‌ अपि निर्छोम पुरुष से मी आदित्सवः ठेने की इच्छा रखने वाले, 
मिच्रेषु अपि पित्रके सामी द्रोहिणः द्रोह करने वाले, विदवस्ता- 
नाम्‌ अपि विड्वासी पुरुषों के भी घातकाः धातक, भीतेषु अपि मय- 
मीत लोगो पर भी प्रहारिणः प्रहार करने वाले, श्रीतिपरेषु अपि परीति 
करने वालो के साथ मी द्वेषिणः द्वैप करने गले, विनीतेषु अपि विनीत 
पुरुषो के साध मी उद्धताः उद्धत रहने वाटे, दयापरेषु अपि दयाल 
पुरुषों पर भी निदेयाः निदंय, सखीषु अपि ल्िधोंपरमी शारा; यरता 
दिखाने वाटे श्रुस्येषु अपि भयोके उपरम क्राः क्रूर रहने वाये 
(तथा) दीष अपि दीनोंकेय्यिमी दारुणाः दारुण ( होते ह )। 





२-विशेष्य विशेषण प्रकरणम्‌ 
षिदर्भ-देश्च के राजा फा षणेन 


विवृर्भो नाम जनपदः । तस्मिन्‌ भोजवंरा-भूषणम्‌, अंराव- 
तार €व धर्मस्य, अतिसर्वः, सलयवादी, वदान्यः, विनीतः, विनेता 
प्रजानाम्‌, रञ्जितश्रयः, कीर्तिमान्‌, उदग्रः बुद्धिमूर्तिभ्याम्‌, 
उत्थानरीटः, दाख्प्रमाणकः, ₹ाक्य-मल्यकल्पारम्भी, संभाषयिता 
बुधान्‌, ्रभावयिता सेत्रकान्‌, उद्धावयिता बन्धून्‌, न्यग्भावयिता 
शत्रन्‌, असंबद्ध-प्रखपे अदएत्तकणः, कदाचिदपि अविदृष्णो 
गुणेषु, अतिनदीष्णः कलाय, नेदिष्ठो धमोध्हितासु, स्वत्पेऽपि 
सुकते सुतरां प्रव्युपकतौ, प्रस्यवेक्षिता कोरावाह नयोः, यत्नेन परी- 
क्षिता स्वा्यक्षाणाम्‌, उरसखाहयिता कृतकमंणाम्‌ अनुरूपैदौनमामै 
सद्यःप्रतिकती दैवमानुषीणाम्‌ आपदाम्‌, षाङ्कण्योपयोग-निपुण 
मनुमागण प्रणेता चातुवण्यस्य, पुण्यरृोकः पुण्यवमौ नाम 

आसीत्‌ 
-- दशकुमारचरितम्‌ , उत्तरपीठिका, अष्टम उच्छवास 


विदर्भो नाम विद्म नाम का जनपद; एक जनपद है । तस्मिन्‌ 
उसमे भोजवंशा-मूषणम्‌ मोजवंश के भूषण, धर्मस्य धम के अंहाव- 
तार इव अंशावतार के समान, अतिसस्वः अत्यन्त सास्विक, सस्यवादी 
सत्य भोरे वाला, बदान्यः दाता, विनीतः विनययुक्ते, प्रजानाम्‌ प्रजाओों 
के व्रिनेता शिक्षक, रञ्जितश्र॒स्यः भूर्या को प्रसन्न रखने वार, कीर्ति- 
मान्‌ यशखी, वुद्धि-मूर्तिभ्याप्‌ बुद्धि ओर स्वरूप से उद्घ्रः उन्नत, 
उच्थानरीरः उन्नति रीर, शाश्चप्रमाणकः शाल्र को प्रमाण मानने 
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वाल, शक्य-भग्य-कल्पारम्भी संभव ओर हितकर कार्यो को आरम्भ 
करने वाद्य, बुधान्‌ विद्रानौ को संभावयिता सम्मानित करने वाल; 
सेवकान्‌ सेवको को प्रभावयिता प्रभावित करने वाल, बन्धून्‌ गन्धो 
को उद्धा्रयिता समुन्नत बनाने बाल, रात्रुन्‌ शत्रुओं को न्यग्भाव- 
चिता नीचे गिराने वाख, असंबद्ध-प्रखपेषु ऊंयपर्मग बातों मे अदत्त- 
कणैः कान न करने वाल, गुणेषु गुणों के संग्रह मे कदाचिदपि कमी 
मी अविवृष्णः सन्तुष्ट न रहने वाख, कासु कलभं मे अतिनदीष्णः 
अप्यन्त निष्णात, धमौथै-संहितास धर्मशाख्र ओर अर्थशाख्र की संदि- 
ताओों म नेदिष्ठः निपुण, स्वस्पे अपि थोडे मी सुकृते उपकारमे सुतरां 
बहुत अधिक प्रव्युपकतौ प्र्युपकार करने वाल, कोदाबाहनयोः को 
ओर वाहन इन दोनों का प्रस्यवेश्चिता निरीश्चण करने वाल, सवोध्य- 
क्षाणाम्‌ स्र अध्यक्षों का यत्नेन यल्नपू्ैक परीक्षिता परीक्षण करने 
वाला, कृतकर्मणाम्‌ काम करनेवालों के अनुरूपैः यथायोग्य दान-मानै 
दान ओर सम्मान से उरसाहयिता प्रोत्साहित करने वाख, देवमानुषी 
णाम्‌ दैवी ओर मानुषी आपदाम्‌ आपतियो का सदथः तत्काल प्रतिकतां 
प्रतीकार करी वाला, षाङ्कुण्योपयोग-निपुणः सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, › तथा देष इनक गुणों कां समुचितं उपयोग करने म॑ 
निपुण ०८४ मनुके के दृः माग से चातुवेण्यस्य चारो वर्णों 

ग्रणेता सुव्यवस्था करने वाला, पुण्यदरोकः पवित्र यश वास पुण्य- 
वसौ नाम पुण्यवर्मा नाम का राजा, आसीत्‌ था । 


पंसार की प रिवितेनश्षीटता 


तात ! परिवतीं संसारः, अवितकंणीया देवघटना, अबदय- 
म्भाविनो भावाः, सुखदुःखमय एव च संसारः, कस्य दुःखासम्भिन्नं 
सुखम्‌ , कस्य निःशेषं पूणौ अभिकाषाः १ कस्य अपरिचित-पश्चा- 
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तताप-सङ्कषं हृदयम्‌ , तत्‌ पोवापयण आटोच्य धैयेमेव धारणीयं 
धमे-धारि-धौरेयैः। 


शिवराजविजयः, अश्म निर्वास 


तात ! संसारः संसार परिवर्तं परिवतंनशील है, दैवघटना ई्व- 
रीय घटना अवितकणीया अतकणीय है, भावाः जनन-मरण आदि भाव 
अवशयम्भाविनः अवदवम्भावी हँ, च ओर संसारः संसार युखदुः- 
खमय एव सुखदुःखमय ही है । (फर) कस्य किसका सुखम्‌ सुख दुःखा- 
सम्भिन्न दुःख से सर्वथा रहित है, कस्य किसकी अभिटखाषाः अभि- 
लाषायें निःरोषं पूर्णरूप से पृणौः परी हृ हे ? कस्य किसका हृदयं 
हदय अपरिचित-पश्चात्ताप-सङ्कषं प्ात्तापों के संघर्षे से अपरिचित 
है १तत इस ल्थि (यह सव ) पौबौपयंण आगे पीछे से आलोच्य 
देखक्रर-विषार कर धमेधारि-धौरेयेः ध्म को धारण करने वाटो मे 
अग्रगष्य पुरुषी द्वार धेयम्‌ एव धे ही धारणीयम्‌ धारण करना चादिये। 


एक व्यक्ति द्वारा अपना दुःख प्रकाक्न 


अहह ! तस्याः तानि तानि भाषितानि, तानि तानि इङ्धितानि 
तानि तानि हसितानि, तानि तानि च रुदितानि हास्यानि ट्व 
निमग्नानि हृदये । 


शिवराजविजयः, अष्टम निदवास 


अहह ! अहह तस्याः उसकी तानि तानि वे वे भाषितानि बते, 
तानि तानि वेवे इङ्गितानि चेष्टायै, तानि तानि वेवे भूविध्रमाणि 
भोहो के विभ्रम, तानि तानिवे वेम्रेक्षितानि दियो, तानि तानिवे 
वे हसितानि हास्य, तानि तानि वे वे रुदितानि विप शस्यानि इव 
शस्य के समान हृद्ये हृदय मे निमम्रानि निमग्न दै--इवे दए दै- 
धसिहुएदहैः चुभेदुष्दै। 
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पिता द्वारा राजङमार गन्धवेदत्त फो उपदेश 


वत्स ! सदा धमेवस्सलेन, प्रजानुरागिणा, प्रङृतिरञ्जिना, 
स्थानप्रदायिनः, न्यायाथे-गवेषिणा, निर्थक-विधि द्वेषिणा, स्मित- 
पूवोभिभाषिणा, गुणत्द्धसेविना, दुजैनवर्जिना, दूरभावि-वितर्िणा, 
हिताहित-जात विवेकिना, विदित ॒विधायिना, शक्यारम्भिणा, 
दाक्य-फल-काह्कणा, कृतप्रयवेक्षिणा, कत सापन व्यसनिना, गता- 
खरायदुहा, प्रमादक्ृतानुखोपिना, सचिव वचः प्रश्राविणा, पराकरूत- 
वेदिना, परीक्षितपरिप्राहिणा, परिभवासदहिष्णुना, दिक्षासहेन, 
देहरक्षावहेन, दे रारश्चा्रता, युक्तदण्डयोजिना, रिपुमण्डट हदय- 
सिदा, दे राकाख्विदा, लिङ्गावेद्य-ुविदा, यथाथविदपसर्पेण, हषी- 
क-पारवदयमुषा गुरुभक्तिजषपा च त्वया भवितव्यम्‌ इति । 
गद्यचिन्तामणि ११. 
बस्स ! त्वया ठम्दं सद्‌ा सर्वदा धर्मेवस्सलेन धर्मवत्सल, प्रजा- 
नुरागिणा प्रजानुरागी, प्रकृतिरञ्जिना जनता का अनुरञ्जन कश्नेवाल, 
स्थान प्रदायिना स्रको उचित स्थान देनेवाल, न्यायार्थं-गवेषिणा 
न्याययुक्त ४; त को दरैटुने बाला, निरथंक विधि द्वेषिणा निरथंक कामं 
से द्वेष रखीवाटा, स्मितपृवोमिभाषिणा स्मितपूठंक माषण करनेवाद्य, 
गुणवृद्धसेधिना गणद्द्व पुरषो का सेवक, दुजेनवर्जिना दर्जनों का 
त्याग करने वाला, दूरभावि-वितर्फिणा भावी वातो के चयि दुर तक 
सोचने वाला, हितादहित-जात-विवेकिना हित भौर अहित के विवेक से 
युक्त, विहित विधायिना विहित काम को करने वाल्म, ₹ाक्यारम्मिणा 
( अपनी शक्तिसे) हो सकने वाके ही कायो का आरम्म करनेवाला, 
दा क्य-फट-काह्िणा मिल सकने योग्य फल का ही चाहने वास; कृत- 
्रत्यवेश्चिणा किये हुये कार्यो पर दष्ट रखने बाल, छृत-स्थापन-व्यस- 
निना कयि दए कामों को सुस्थिर रखने का व्यसन वाल, गतानुशय- 
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द्या वीती हई बातों का पश्चाताप न करनेवाला, प्रमाद कृतानुरोपिना 
परमादसे की हुई बातों का युधारने बाल, सचिव कववः प्रश्राविणा 
मन्तियों के व्वन को सुनने वाख, पराकूत वेदिना दूसरों के अभिप्राय 
को संमञ्चने वाख, परीक्षितं प्रादिणा परीक्षा करके देखी हई बातों का ही 
ग्रहण करने वाल, परिभवासद्िष्णुना अपमान को न स्ने वास्य, 
शिक्षा सष्टेन ( दूसरे दारा दी हई ) शिक्षाओं को सुनने ओर मानने की 
शक्तिः रखने बाख, देरश्चाब्ेन देह की र्चा कने वाल, देशरक्षा- 
करता देश कौ रक्षा करने वाल, युक्तदृण्डयोजिना उचित दण्ड देने 
वाल, रिपुमण्डर हृदय भिदा रिपुमण्डल के हृदय का मेदन करने 
वालन, देशकाटबिदा देश ओर कार को समश्चने वाका, लिङ्ावेद्य- 
संविदा लक्षणो से न जानने योग्य विचार वाला, यथाथेविद्पसर्पेण 
जिसके दूत यथाथं बातौ को जानने वाले हौं पेता, हृषीक-पारवश्यमुषां 
इन्द्रियों की पराधीनता से रहित ( तथा ) गुरुभक्ति जुषा गुममक्तिसे 
युक्त भवितव्यम्‌ होना चाहिये । 


ङक दुलभ बातं 


* ` "विभुः अनेभिमानः, द्विजातिः अनेषणः, अनिः अरोषणः, 
कपिः अचपलः, कविः अमत्सरः, बणिक्‌ अतस्करः, प्रियजानिः 
अङुहनः, साधुः अदरिद्रः, द्रविणवान्‌ अखछः, कीना; अनक्षिगतः, 
भृगयुः अर्िखः, सेवकः सुखी, कितवः तज्ञः, परित्राब अवुमुष्युः, 
यशं सः प्रियवाक्‌ , अमालयः सलयवादी, राजसूयः अदुविनीतः जगति 
दुरेभः* ` 1 

--हषचरितम्‌ उच्छवास ६ 


विभुः शक्तिशाली अनभिमानः अभिमानहीने, द्विजातिः राह्मण 
अनेषणः निस, मुनिः सनि अरोषणः रोष न करनेवाला, कपिः बानर 
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अपरः च॑चस्ता से दीन, कतिः कवि अमत्सरः मास्सरयंहीन, बणिक्‌ 
बनिया अतस्करः चोरी न करने वाखा, प्रियजानिः ख्ीपरेमी अथवा पुन्दर 
लीवाला पुरुष अकुहनः शंका से रहित, साधुः सजन अद्रिद्रः धनाब्य, 
द्रविणवान्‌ सम्पन्न अखछः दुष्टता से रहित, कीना दाः कुदरपुरष अनश्षिगतः 
प्रिय, भृगयुः दि कारी अर्हिंखः अहिंसक, सेवकः सेवा करने बाला सुखी 
सुखी, फितवः जूआ खेलने वाटा करतज्ञः कृतन्ञ, परित्राड परि्राजक 
अवुभुक्षुः बुधक्षा से रहित, नृदासः शर प्रियवाक्‌ प्रियवादी, अमाय 

मन्त सलयवाक्‌ सत्यवादी, राजस्‌ नुः राजा का पुत्र अदुर्विनीतः अविनय 

रहित ( यह सवर ) जगति संसार मं दुखमः दुम हे । 


गरीब को किसी बातमें यच्च नदीं 


निधनो यदि उच्चः तदा सति स्तम्भः । यदि खर्वः तदा बामनः। 
यदि गोरः तदा आमवाती । यदि कृष्णः तदा वनेचर-भिह्छः | 
अस्पाहारः तदा मन्दः । वह्वाहारः तदा क्षारक्रत्‌ रानैश्चसे म्नः । 
यदि आडम्बरी तदा विटः। यदि विनयी तदा भिक्षाचरो याचकः । 
यदि १०५ षी तदा मूको मूखेश्च । यदि वाग्मी, वातुः बहुभाषी 
भषलठ म । यदि क्षमो तदा भीरः रङ्कश्च । यदि शरः तवा 
धाटीबाहक । किं बहूना ? निधेनः कुत्रापि न पूजनीयः । 

उपदेश्षतरह्धिणी 


निधनः गरीब आदम यदि उच्चः अगर ठ्म्बा होता दहै तदातो 
स्तम्भः खम्मा कदा जाता हे । यदि खवः यदि नाय होताहैत्दातो 
वामनः बौना कहा जाता है} यदि गरः अगर गोर वणै का होतार तदा 
तो आमवाती आमवात का रोगी माना जाता दै। यदि कष्ण: अगर 
काल हु तो वनेचरभिर्छः वनेचर ओर भील समन्चा जाता है। 
अल्याहारः अगर अस्पाहारी हुआ तदा तो मन्दः मन्द भाना जाता ह । 
वह्वाहारः यदि अभिक मोजन करने वाल हुआ तदा तो क्षार्त्‌ सतर 


खा जाने वारा शनैश्चरः ठ्न: दानीचर खण गया ह ठेवा कहा जाता 
है । यदि आडम्बरी अगर आडम्बर से, उाट्बाट से रहतादैतदातो 
विटः बदमादा माना जाता है । यदि विनयी यदि विनयी होता हैतदा 
तो भिक्षाचरः भिक्षा मांगने बाला याचकः यग्वकं समन्चा जाता दै। 
यदि मितभाषी “दि कम बोलता है तदा तो मूकः गगा मूखः च ओर 
मखं समस्चा जाता हे । यदि वाग्मी यदि बहुत बोलने वाला होतादै 
तदा तो वातुः बात रोगी, बहुभाषी बहुत बोखने वाला, भषकः भूकने 
( तथा ) प्रखापी बकू्‌ बक करने वाखा माना जाता है । यदि क्षमी सगर 
क्षमाशीर होता है तदा तो भीरः डरोंक, रङ्कुः च तथा दरिद्र समन्चा 
जाता है । यदि शरः अगर वीर टूभा तदा तो धाटीवाहूकः केवर इष्टा 
करने वाल्य समना जाता है । किं बहुना ! बहुत कने से क्या ! निधेनः 
गरीब आदमी कुत्रापि कहीं मी न पूजनीयः पूजनीय नहीं होता | 


रह्म करा स्वसू्प 


सहोवाच एतद्‌ वे तदक्षरं गार्गि ! ब्राह्मणा अभिवदन्ति-अस्थु- 
खम्‌, अनणु, अहस्वम्‌, अदीधम्‌, अटोहितम्‌, अस्नेहम्‌ , अच्छा- 
यम्‌, अतमः, अवायु, अनाकाराम्‌, असङ्गम्‌, अरसम्‌, अगन्धम्‌ , 
अचक्षुष्कम्‌ , अश्रोत्रम्‌, अवाग्‌ , अमनः, अतेजस्कम्‌, अप्राणम्‌, 
अमुखम्‌, अमात्रम्‌, अनन्तरम्‌, अबाह्यम्‌ । 

-- जहदाारण्यक उपनिषद्‌ ३।८।८१ 

स उन्होने उवाच कहा-गार्गिं ! दे गार्गि! जाह्मणाः ब्रह्मज्ञानी काग 
तद्‌ उस अक्षरं अक्षर ब्रह्म को एतः एेसा अभिवदन्ति बतलाते ह (किः 
वह ) अस्थूलम्‌ न स्थूल है, अनणु न अणु हे, अह्वस्वम्‌ न हस्व है, 
अदीघम्‌ न दीं रै, अछोष्टितम्‌ न स्क टै, अस्नेहम्‌ न द्रव है, 
अच्छयम्‌ न छाया रहै, अतमः न तम है, अवायु न वायु है, अना- 
काम्‌ न आकाश है, असङ्गम्‌ न सङ्गवान्‌ है, अरसम्‌ न रस हे, 


सुजन्त-विदोधण २९ 


अगन्धम्‌ न गन्ध है, अचक्षुष्कम्‌ न नेत्र दै, अश्रोत्रम्‌ न कर्णै, 
अवाक्‌ न वाणी है, अमनः न मन है । अतेजस्कम्‌ न तेजदहै, अप्राणम्‌ 
न प्राण है, अमुखम्‌ न सख है, अमाच्रम्‌ न माप है, अनन्तरम्‌ न 
उसमे अन्तर दै, ( ओर ) अबाह्यम्‌ न बाहर दै । 


भरययुन्दरी फे प्रति तिरकमञ्चरी दारा अपनी 
उद्विम अवा का वर्णन 


भगिनिके ! न जाने किमावेद्यामि ? अत्यथेमाकुरं मे चित्तम्‌। 
उद्रतो निर्निमित्त एवोद्केगः । प्रिया अपि जनाखापा म॒ जनयन्ति 
प्रीतिम्‌ । अनुरेपनाय प्रवृत्तं सान्द्रसमपि चन्दनं दुनोति गात्राणि । 
पर्ेयदिव किच्िदतिभीषणं पुरे मुहमुहः कम्पते दक्षिणमक्षि । न 
ज्ञायते किमस्य कारणम्‌ अकाण्ड एव जातस्य प्रकृतिषिपर्ययस्य ? 

--तिरकमञ्जरी 

भगिनिक बदन | नजानेभं नदींसमञ्चपा रदी कि किम्‌ 
आवेदयासि क्या कहूं १ मे चित्तम्‌ मेरा चित्त अ्यथम्‌ अलयन्त आङ्घ- 
लम्‌ आङ दौ गया है । निर्निमित्त एव भिना कारणके ही उद्वेगः उद्वेग 
उद्रतः हो ४५ हे । प्रियाः अपि प्रिव मी जनालापाः सोमो के खाथ 
होने वाके बार†लसप म्रीतिम्‌ प्रसन्नता न जनयन्ति नहीं उत्पन्न करते । 
अनुकेपनाय शरीर मे ठ्गाने के चयि प्रवृत्तं प्रयुक्त सान्द्रम्‌ अपि घनामी 
चन्दनं चन्दन गात्राणि गङ्खोको दुनोति दुःखदेतादहै। पुरः आगे 
किद्ित्‌ कोई अतिभीषणम्‌ अस्यन्त भीषण वस्तु पदयत्‌ इवं मानो 
देखती हई दक्षिणम्‌ अक्षि दादिनी भोल सुहुहुः बार-बार कम्पते 
फरक रही है । न ज्ञायते नहीं माटूम होता कि अकाण्डे एव अखमय 
मे दी जातस्य उत्पन्न अस्य इस प्रकृतिधिपयेयस्य प्रकृति के विपर्यास का 
किं कारणम्‌ क्या कारणदै! 

अश्यानम्‌ 


३-तिडन्त प्रकरणम्‌ 
लट्‌ छकार 


आत्मा के सम्बन्ध मं जिज्ञासा 


कतरः स आत्मा येन वा पश्यति, येन वा श्णोति, येन वा 
गन्धान्‌ आज्िघ्ति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च 

अस्वादु च विजानाति । 
--ेसरेयोपनिषद्‌ ३।१ 


स वषट कतरः कोन आद्मा आत्मा दहै येन जिससे ( मनुष्य ) 
पटयति देखता है, येन जिससे णोति सुनता है, येन जिससे गन्धान्‌ 
गन्धौं करो आनजिघ्रति षता दै, येन जिससे वाचम्‌ गणी को व्याकरोति 
रपष्ट ओख्ता है च तथा येन जिससे स्वादु स्वादयुक्त च ओर अस्वादु 
स्वादहीन वस्तु को विजानाति जानता दै ? पहानता हे ? 


दिष्णुके परम पद्‌ की परिभाषा 


यत्र न सूयेस्तपति, यत्र न वायुबोति, यत्र न चन्द्रमा भाति, 
यत्र न नक्षत्राणि भान्ति, यत्र न अन्निदेहति, यत्र न मृत्यु" परवि- 
हति, यत्र न दुःखानि प्रवि्ान्ति यत्र गत्वा न निवतन्ते योगिनः 
तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌... 


--श्ृ्ञ्जावालोपनिषद्‌ 

यत्र जहा न सूयः न सूयं तपति तपता है, यत्र जहौ न बायुः न 
वायु घाति वहता हे, यत्र जर्हो न चन्द्रमाः न चन्द्रमा भाति ग्रकाित 
होता हे, यत्न जँ न नक्षत्राणि न नक्षत्र भान्ति प्रकारित होते ह, यत्र 


तिङन्त--खूट्‌ कार ३१ 


जहां न अग्मिः न अभि दृति जलता है, यत्र जहो न मूत्युः न ल्यु 
प्रविद्धाति प्रवेश पाताहे, यत्र जर्हान दुःखानिन दुःख प्रवान्ति 
प्रवेश पाते रै, यत्र जठ गत्वा जा कर योगिनः योगी जन न निवर्तन्ते 
पुनः निवृत्त नटी होते-रीरते नदीं, तद्‌ बह विष्णोः विष्णु का परमं 
परम पदं पद्‌ ( है)। 


संसारी पुरुष की दुःखमय अवस्था 


विषमो हि अतितरां संसाररागः-भोगीव ददाति, असिरिव 
छिनत्ति, कुन्त इव वेधयति, रउजुरिव आवेष्टयति, पावक इव दहति, 
रात्निरिव अन्धयति, पाषाण इव विवश्ीकरोति, हरति प्रज्ञां, नादा 
यति स्थिति, पातयति मोहान्धकरूपे . ठृष्णया जजरीकरोति, न तद- 
स्वि किचिद्‌ दुःखं संसारी यत्न प्राप्रोति । 


( योगवाशिष्ठम्‌ सुर १२, १४ ) 


संसाररागः सांसारिक प्रेम अतितरां अत्यन्त ही विषमः विषम है, 
भयंकर है । { (क्योकि यह) भोगी इव सोप के समान दहाति डंसता है; 
असिः ५९ ख्वार के समान छिनत्ति काट्ता है, कुन्तः इव भाले के 
समान वेधता दै, रजु; इव रस्सी के समान आवेष्टयति 
फोसिता है, : पावकः इव यग क समान दृहृति जलता है, राच्रिः इव 
रयत के समान अन्धयति अन्धा कर देताहै, पाषाण इव पत्थर के 
समान विवकश्षीकरोति विव्य कर देताहै, प्रज्ञां बुद्धिको रति हर 
लेता है, स्थितिं स्थिति को नादयति मिगाड देता हे, मोहान्धकूपे 
मोहरूपी अन्धेरे कूप मं पातयति गिरा देता हे [तथा] वृष्णया तृष्णा से 
जजरीकरोति जजंरित कर देता है । तदू वह किञ्चिद्‌ कोई दुःखं दुःख 
न अस्ति नदीं है यत्‌ जिषे संसारी संसारी मनुष्य न प्राप्रोति नदी पाता 
है, नदीं भोगता हे । 


३२ तिङम्त~ख्ट्‌ छकार 


प्रसन्न पुरूष के रक्षण 


ददाने कर । वाक्यं भरतिगरह्णाति । आसनं ददाति । 
विविक्तं दरोयते। शङ्कास्थाने न अतिशङ्कते! कथायां रमते । 
परिज्ञाप्येषु अवेक्षते । पथ्यमुक्तं स्ते । स्मयमानो नियुङ्क्ते । 
दस्तेन स्प्शति । इद्याध्ये न उपहसति । परोक्षे गुणं व्रवीति । भक्ष्येषु 
स्मरति । स विहारं याति । व्यसने अभ्यवपद्यते । तद्भक्तीन्‌ पूज- 
यति । गृह्यम्‌ आचष्टे । मानं वधयति । अर्थं करोति । अनर्थं भरति- 
हन्ति । इति तुज्ञानम्‌ । 


कौटलीय अर्थाश्च, अधि. ५, अध्या, £ प्रक. । 


ददाने देखने पर भरसीदति प्रसन्न होता है । वाक्यं वन प्रति- 
गृह्णाति मानता है । आसनं आसन ददाति देता दै । विविक्ते एकान्त 
पे दहोयते मिलता है। दङकास्थाने शङ्का करने योग्य अवसर पर न 
अतिराङ्कते शङ्का नहीं करता है। कथायां बात करने मं रमते मन 
ख्गाता ई । परिज्ञाप्येषु ताने योग्य वातों के विषय मं अवेश्चते अपेक्षा 
करता दै । उक्तं कदे हुए पथ्य हितकर वचन को सहते सहता दहे । 
स्मयमानः सुष्छुराता हभ नियुंक्ते काम में ख्गाता है । हस्तेन दाथ से 
स्पद्ति सश्च करता दै । इखाध्ये अच्छी बात मे न उपहसति उपहास 
नदीं करता है | परोक्षे परोक्न मे गुणं गुण तवीति बखानता है । भक्ष्येषु 
खाने पीने के अवसरों पर स्मरति स्मरण करता है । सष साथ मे विहारं 
विहार करने याति जाता दै । व्यसने दुःख मे अभ्यवपद्यते उपस्थित 
रहता है । तद्धक्तीन्‌ उसके साथियों का पूजयति सम्मान करता है । 
गुह्यं गु बात का आचष्टे कतां है । मानं मान बधयति बदाता है । 
अर्थं काम करोति करता है । अनर्थं अनर्थं को प्रतिहन्ति दुर्‌ करता 
दै । इति यह तुष्टज्ञानम्‌ प्रसन्न पुरषो के जानने के क्षण ह । 


ति डन्त~ख्ट्‌ खकार २३ 


बिहारमद्र द्वारा अपने ऊपर राजा पृण्यवमां के 
अप्रसन्न होने कै रक्षणो का वणेन 


न मां ज्लिग्धं परयति, न स्मितपूर्वं भाषते, न रहस्यानि विन्ू- 
णोति, न हस्ते स्प्रशाति, न व्यसनेषु अनुकम्पते, न उत्सवेषु अनु- 
गृह्णाति, न बिदोभनवस्तु प्रेषयति, न मसपुञ्तानि प्रगणयति, न भ॑ 
गृहुबार्ता प्रच्छति, न मलक्षान्‌ प्रस्यवेक्षते, न माम्‌ आसन्न -कायषु 
आभ्यन्तरीकरोति, न माम्‌ अन्तःपुरं प्रवेदयति । 


अपि च माम्‌ अनर्ह॑षु कमेसुनियुङ्क्ते, मदासनम्‌ अन्यैः अवष्- 
भ्यमानम्‌ अनुजानाति, मद्धैरिपु विश्रम्भं दरयति, मदुक्तस्य उत्तरं 
न ददाति, मत्समानदोषान्‌ विगहेति, मर्मणि माम्‌ उपहसति, खमत- 
मपि मया वण्येमानं प्रतिक्षिपति, महादौणि वस्तूनि मत्प्रहितानि 

न अभिनन्दति, नयज्ञानां स्वलितानि मत्समक्षं मूर्खैः उद्धोषयति । 
| दशकुमारचरितम्‌ , उत्तरपीठिका, अष्टम उष्छवास 


नमां मञ्चे सिग्धं स्तेहमरी दृष्टि से पद््यति देखता रै, न 
स्मितपूर्वं न | सुस्कुराहट के साथ भाषते बाते करता रै, न रहस्यानि 
न गुप्त बतो को विवृणोति बताता है, न हस्तेन न हाथ से सदति 
चूता है, न ज्यसनेषु न को मे अनुकम्पते कृप करता है, न 
उत्सवेषु न उस्सगें मे अनुगृह्णाति अनुग्रह दिखलाता है, न विखोभन- 
वस्तु न ( कोई ) सुन्दर वस्तु {षयति मेजता है, न मस्सुकृतानि 
न मेरे अच्छे कामों को प्रगणयति कुछ समन्चतादहै, नमेन नेरी 
गृहवार्ता घर की बातो को पृच्छति पूता है, न मसक्षान्‌ न मेरे 
पश्चवाटों की भोर प्रत्यवेक्षते देखता है, न माम्‌ न सुन्षे आसन्नकार्येषु 
उपस्थित कायो मे आभ्यन्तरीकरोति नियुक्त करता है, ( ओर ) नं 
माम्‌ न रज्ञे अन्तःपुरे अन्तः पुर मे प्रवेशयति जने देता डे । 

र 
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अपि च आर ग्राम्‌ हने अनष्टुषु अयोग्य कमसु कामो मे नियुङ्क्ते 
नियुक्त करता ६, मेदासनम्‌ मेरे आन को, पद को अन्यैः दूसरों 
द्वारा अवष्टभ्यमानम्‌ ग्रहण कयि जाने की अनुजानाति अनुमति देता 
है, मदेरिषु सेरे शतुओं पर॒ विश्रम्भं विद्वा दुरंयति दिखलाता है, 
मदुक्तस्य मेरे कथन का उत्तरं उत्तर न ददाति नदीं देता है, मत्स- 
मान-दोषान्‌ मेरे समान दोषबाले लोगों की विगर्हति निन्दा करता है, 
ममेणि ( मेरी ) म्म की बातों के विषय मरं माम्‌ मेरा उपहसति उप- 
हास करता है, मया मेरे द्वारा बण्यैमानं वणित किये जाने वजे मतम्‌ 
अपि अपने म्रत पर मी प्रतिक्षिपति आक्षेप करता हे, मलपहितानि 
मेरे दवाय भेजी ह महाद्यैणि बहुमूल्य वस्तूनि वस्तयो को (भी ) 
न अभिनन्दति आदर से अङ्गीकार नदीं छरता, नयज्ञानां नीतिन्ो की 
स्खलितानि गस्तियों को मत्समक्षं मेरे सामने मूखैः मूर्खो के द्वारा उल्लो 
षृयति उद्धोषित करता हे । 


तारापीड द्वारा योबन के दोषों का वणेन 


किमस्ति कञश्चिदसो श्यति जीवरोके यस्य निर्विकारं योवन- 
मतिक्रान्तम्‌ ? योवनाऽबतारे हि रैर वेन एव सदह गलति शुरुजच- 
स्नेहः, वयसैव सदह आरोहति अ भनत्रा प्रीतिः, वक्चसैव स्ट 
विस्तीर्यते वाञ्छ, वेनैव सद्‌ उपचीयते मदः, दोदयेनैव सह 
स्थूटताम्‌ आपद्यते धीः, मथ्येनैव सह कायम्‌ उपयाति भुत्तम्‌ 
ऊरुयुगरेनैव अपचीयते विनयः, दमश्रुभिरेव सह्‌ उञ्जम्भते मलि- 
नता-देतुः मोः, आकारेणेव सह हृदयाद्‌ आवषिभवन्ति चकाराः । 
क्या इयति इतने बड़े जओीव्ररोकछे संसार से अस्ति हे कश्चिम्‌ 

कोई क) वैसा मादमी यस्य जिसका यौव्रनं योषन निर्विकारे बिना 
विकार के अतिक्रान्तम्‌ बीत गया हो? हि क्योकि यौवनाऽबताे 
यौवन के उतरने पर, मा जाने पर चोदयेन एव सशव के ही सह्‌ साय 
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गुरज्ञन-स्नेहः गुरुजनं के साथ किया जाने वाला स्नेह गछति समास 
होने ल्गताहै, वयसा एव वयके ही सह साथ अभिनवा भवीन 
प्रीतिः परेम आरोहति बद्ने ख्गता है, वक्चसा एव छती के दी पह 
साथ वाञ्छा इच्छा चिस्तीयते विस्तरत होने खगत रै, बलेन एव सह 
वके ही साथ मद्‌: मद्‌ उपचीयते वदने लगता है, दोद्रंयेन दानो 
हाथो के एव ही सह्‌ साय धी; बुद्धि स्थूछताम्‌ स्थूलता को आपद्यते 
प्राप्त हो जाती है, मध्येन एव सह मभ्य अर्थात्‌ कमर के दी साथ श्रतं 
ज्ञान, कारय करता को उपयाति प्राप्त हो जाता है, ऊरुयुगरेन 
जघनो के एव ही सह साथ विनयः विनय अपचीयते घट ३५ 
दमश्भिः एव सह्‌ दादु-मूढ के ही साथ मलिनता-हेतुः मटिनता का 
कारण मोहः मोह उज्जम्भते उभड अता रै, आक्रारेण एव सह 
आकारके ही साथ हृदयात्‌ हदय से विकाराः षिकार आषिभेबन्ति 
प्रगट होने लगते द । 


कादम्बरी के प्रति मेघनाद दवारा उत्तम भृत्यो 
के गुणों का वणेन 


श्त्या अपि ते एव, ये सम्पत्तेः विपत्तौ सविरोषं सेवन्ते 
ससुन्नम्यमानौः सुतरां अवनमन्ति, आखप्यमाना न समानाखपा 
जायन्ते, स्तूयमाना न उस्सिच्यन्ते, क्षिप्यमाणा न अपराधं गृह्न्ति 
उच्यमाना न प्रतीपं भाषन्ते, प्रष्ठा प्रियहितं विञ्चापयन्ति, अना- 
दिष्टाः कुवन्ति, करत्वा न जत्पन्ति, पराक्रम्य न विकन्तथन्ते, कन्थ्य- 
माना अपि ठल्ाम्‌ उद्वहन्ति, महाहषेषु अग्रतो ध्वजभूतां ककत्यन्ते 
दानकाले पलायमाना: प्रष्ठतो निकीयन्ते, धनात्‌ स्नेहं बहु मन्यन्ते 
जीवितात्‌ पुरो मरणं अभिवाञ्छन्ति, गृहादपि स्वामिपादमूरे सुखं 
तिष्ठन्ति । 

-- कादम्बरी उत्तरां 
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भरत्या: अपिभ्त्यभीते एववेदही दये जो सम्पत्तेः सम्पति से 
धिपन्तौ वपति मं सविशेषं विरोषरूप से सेवन्ते सेवा करते है, ससुन्न- 
म्यसमानाः समुन्नत किये जाने पर सुतरां अत्यन्त अवनमन्ति विनन्र हो 
जाते ई, आर्प्यमानाः बातव्वीत करने पर॒ समानालापाः बराबरी मे 
बातचीत करने के अभ्यासी न जायन्ते नदीं होते, स्तूयमानाः प्ररमा 
किये जाने पर नं उत्विच्यन्ते गवै नहीं करते, क्षिप्यमाण; आक्षेप 
किये जाने पर ( उसे ›) अपराधं अपराध न गृहुन्ति नदीं मानते, उच्य- 
मानाः कोई बात कहने पर प्रतीपं उद्टी न भाषन्ते बात नदीं करते, 
पुष्टा पृष्ठे जाने पर प्रियहितं प्रिय ओर हितकर बातें विज्ञापयन्ति वत 
खाते है, अनादिष्टाः देश न दिये जाने पर भी कुबेन्ति काम करते है 
करवा काम करके न जद्पन्ति कते नदीं फिरते, पराक्रम्य पराक्रम 
करके न विकन्तथन्ते भपनी प्रशंसा नदीं करते, कनथ्यमानाः अपि 
प्रशंसा करने पर भी टलजाम्‌ उद्वहन्ति जित होते ई, मदाहवेषु बड- 
बडे युद्धो म ध्वजभूताः ध्वज के समान्‌ अग्रत; आगे ही छक््यन्ते दीख 
पडते ई, दानकाले दान के अवसर पर अर्थात्‌ स्वामी की ओर से कुछ 
मिलने के अवसर पर पठलायमानाः भागते हुए प्रष्ठतः पीड निलीयन्ते 
छिप जाते ई, धनात्‌ घन से स्नेहम्‌ स्नेह को बहु बहुत मन्यन्ते मानते 
है, जीवितात्‌ जीने से पुरः पठे मरणं मरना अभिवाञ्छन्ति चाहते 
है ( तथा , गृहाद्‌ अपि षरसे भी खामि-पाद्‌-मूले स्वामी के चरणो 
के समीप सुखं यधिक सुख से तिष्ठन्ति रहते ई । 


एक राजा फे यथोचित राज्यषंचारन का बणन 


यथा न धमः सीदति, यथा न अथे; क्षयं ब्रजति, यथा न राज्य- 
छक्ष्मीः उन्मनायते, यथा न कर्षि; मन्दामते, यथा न प्रतापो 
निवोति, यथा न गुणाः इयामायन्ते, यथा न श्रतम्‌ उपहस्यते, यथा 
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न परिजनो विरज्यते, यथा न मित्रवर्गो गायति, यथा न शात्रव 
तरायन्ते तथा सरवेम्‌ अन्वतिष्ठत्‌ । 
-- सिंरूकमंजरी 

यथा जिस प्रकार धर्मः धम न सीदति नीं विगड़ता, यथा जिस 
प्रकार अर्थैः अर्थं क्षयं क्षय को, विनाश को न व्रजति नदीं पर्टुचता, 
यथा जिस प्रकार राञ्यलक्ष्मीः राज्य ल्क्मी न उन्मनायते उन्मनस्क 
नद्यं होती, यथा जिस प्रकार कीर्तिः यश न मन्दायते मन्द नदीं होतो 
यथा जिस प्रकार भरतापः प्रतापन निवौति नहीं बद्धता, यथा जित 
मकार गुणाः गुण न इयामायन्ते मलिन नदीं होते, यथा जिस प्रकार 
श्रतम्‌ अध्ययन, ज्ञान नं उपहस्यते उपहास का पान्न नहीं दोता, यथा 
जिस प्रकार परिजनः परिजन न धिरञ्यते विरक्त नीं होता, यथा जिस 
रकार मित्रवगैः मित्रवगं न ग्छायति भप्रमन्न नहीं होता, यथा जिस 
प्रकार इाव्रवः शत्रु गण न तश्खायन्ते तरलित नटीं होते तथा उसी 
प्रकार सवम्‌ सन्न काम अन्वतिष्ठत्‌ क्रिया । 


शुकनास द्वारा रक्ष्मी के दुष्ट खमाव का षणेन 


इयम्‌ अनाय छन्धाऽपि खड दुःखेन पास्यते ।......परि 
पाटिताऽपि प्रपलायते । न परिचयं रक्षति 1 न अभिजनम्‌ ईशते । 
न रूपम्‌ आंरोकयते । न कुखकरमम्‌ अनुवतते । न सीट पदरयति । 
न वैदग्ध्यं गणयति । न श्रतम्‌ आकणयति । न धमम्‌ अनुरुध्यते । 
न दयागम्‌ आद्रियते । न विदोषन्ञतां विचारयति । न आचारं 
पारयति । न सखम्‌ अवबुध्यते । न रक्षणं भमाणीकरोति । गन्धषे- 

नगर-ठेखा इव परयत एव नदयति । 
--कादम्बरी, पूवी्ध 


इयम्‌ यह अनायौ नीच ( ल्मी ) छब्धा अपि मिलने परमी 
दुःखेन कषिनाई से पास्यते सुरक्षित रह पाती है, परिपाङ्िता अपि 
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सुरित रखने पर भी भ्रषलायते बहूत तेजी से भाग जातीहे, नन 
परिष्वयं परिय का रश्चति लेहाज रखती है, न अभिजनम्‌ न स्वनदानः 
ईक्षते देखत हि, न रूपम्‌ न सूप आखोकयते देखती है, न कुटकमम्‌ 
नकुल की मर्यादा का अनुबरतेते अनुसरण कसती है, न हीं न शीट 
पश्यति देखती है, न वेदरध्यं न निपुणता को गणयति कुक समक्षती 
है, ज श्रुतम्‌ म शन की बात आकणेयति सुनती है, न धर्मम्‌ न धर्म॑ 
को असुरुष्यते मानती है, न त्यागं न व्याग का आद्वियते आदर कर्ती 
दे, जन ॒विरोषन्चतां न विरोषकषताका विचारयति विषार करती है, न 
आखारे न आचचार का पाटयति पालन करती है, नं सस्यं न सत्य को 
अबलुध्यते समञ्चती है ( तथा ) न लक्षणं न लक्षण कौ प्रमाणीकयोति 
्रम््ण मानती है । गन्धववे-नगर-रेखा इव गन्धवं नगरों की समन 
परवत एष देखते-देखते ही नदयति गायज हो जाती है । 
धनिको के दुष्ट स्वमाव का वणेन 

मिथ्यामाहास्म्य-गवे-निभराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न घुज 
यन्ति द्विजातीन्‌ , न मानयन्ति मान्यान्‌ , न अचेयन्ति अचनीयान्‌ , 
न्‌ अभिवादयन्ति अभिवादनाहोन्‌, न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ 1. .. 
उपहसन्ति विद्रञज्जनम्‌ ,. . -प्रख्पितमिति परयन्ति बृद्धजनोपद्‌ शम्‌ , 
,, .असुयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिने । 

सवेथा तम्‌ अभिनन्दन्ति, तम्‌ आङपन्ति, वं पादवं ऊ्ेम्ति, 
सम्बद्धयन्ति, तेन ख सुखम्‌ अवतिष्ठन्ते, तस्मै ददति, तं मित्रताम्‌ 
उपनयन्ति, वस्य वचनं श्ण्यन्ति, तत्र॒ वष॑न्ति, तं बहु मन्यन्ते, 
तम्‌ आप्तम्‌ आपाद्यन्ति यः अहर्निदाम्‌ अनवरतम्‌ .उपररिवा- 
खद; अधिदैवतमिव विगतान्यकतन्यः स्तौति यो वा मादहात्स्यम्‌ 
उद्ध।वयवि । 


--कादम्बरी, पूवं 
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मिथ्या-माक्सम्य-गवै-नि्भैयः शठे बङ्प्यन के अंयिमान से भरे 
हए (धनी लोग) न देवताभ्यः म देवतां को प्रणमम्ति प्रणाम 
करते है, नं द्विजातीन्‌ न द्विजातियों फा पूजयन्ति आदर करते है, न 
मान्यान्‌ न माननीयो का मानयन्ति सम्मान करते है, न अ्चंनीयान्‌ न 
पूजनीयो की अर्चयन्ति पूजा करते ई, म अभि्वादनादीन्‌ न प्रणाम करने 
वौर््यं पु्पो की अभिवांक्ष्यरिति प्रणाम क॑रते है, न गुरूं न गुख्मनों का 
अंग्युत्तिषठन्ति अम्युरथान करते ई । विद्रज्नं विद्वान्‌ रगो का उपहसन्ति 
उपहास करते है, धृद्धजंनोपदेदाभ्‌ श्रद्ध पुरुषों के उपदेश को म्रख्पित्तम्‌ 
इति प्रलाप के समान परयन्ति देखते ईं, सचिवो देशाय मन्तरियो के 
उपदेश से असूयन्ति असृधा रखते है, ( तथा ) हितवादिने हितकर 
बात कहने बाले पर कुप्यन्ति कोप करत ह| 


सबथा सव प्रकार से तम्‌ उसी का अभिनन्दन्ति अभिनन्दन करते ह, 
तम्‌ उसी स आख्पन्ति बाते करते ई, तम्‌ उसीका पाटवं पास म कुवन्ति 
रखते है, तम्‌ उषी को संवद्धंयन्ति बटात रै, तेम सह्‌ उकं साथ 
सुखम्‌ सुख से अवतिष्ठन्ते रहत रै, तस्मे उसी को ददति देते, तम्‌ 
उसी से भिंत्रताम्‌ मित्रता उपनयन्ति करते है, तस्य उसी का वचनं 
वचन न न्त सुनते है, तच्र वही बषन्ति वरस्ते है, तम्‌ उसी को 
बहु बहुत [मन्यन्ते मानते है, तम्‌ उसी को आघ्रताम्‌ विद्वासपात्र 
आपादयस्ति बनते ई यः जो अहर्निदाम्‌ रातदिन अनवरतं निरन्तर 
उपरचिताञ्जलिः अज्ञलि बोधकर ( तथा) विगतान्यकतव्यः अन्य 
कर्तव्यो को छोडकर अधिदैवतम्‌ इब देवता के समान स्तौति स्तुति 
करता रैवा अथवा यः जो माहात्म्यम्‌ बडप्पन उद्भावयति प्रगट 
करता है, गुणगान करता है । 


चिरकार तक युद्ध होने के दुष्परिणाम 
यत्र च चिरं युद्धानि भवन्ति; तत्रैव प्रायदीं रोगा आयवतन्ति, 
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तत्रेव दरिद्रता पदम्‌ आदधाति, तत्रैव च क्रमाः स्वं मह्ता- 
माप्रैवद्‌ भयानकं दुर्भिक्षं जनयति । 
-- शिवराजविजय, नवम निश्वास 


च ओर यत्र जहाँ चिरं बहत दिनों तक युद्धानि युद्ध भवन्ति 
होते रहे है त्रैव बीं पर प्रायाः प्रायः रोगाः रोग आपतन्ति आ 
पडते है, तत्रैव वहीं पर दरिद्रता गरोबी पदम्‌ पैर आदधाति रखती हे; 
च ओर तत्रेव वहीं पर क्रमशः धीरे धीरे स्व॑ सब्र वस्तु महर्थेताम 
महगीं को प्राप्मुवत्‌ प्रात करता हभ ( अर्थात्‌ महंगा होता हूभा ) 
भयानकं भयकर दुर्भिक्षं अकाल को जनयति पेदा करता है । 


पुत्र बही है जो अपने डुरु को उज्ज्वर कर दे 
त्‌ काव्यं यत्‌ सभायां पठयते, तत्‌ सुवर्णं यत्‌ कषपरिकायां 
निवतेते, सा गृहिणी या पतिं रञ्चयति, स पुत्रो यः कुलम्‌ 
उञ्ञ्वटयति । 
--कपूरमञ्जरी २ जबनिकान्तरम्‌ 


तत्‌ वह काव्यं काव्य (है) यत्‌ जो सभायां समा में पठ्यते 
पटा जाता है, तत्‌ वह सुवर्णं सोना (है) यत्‌ जो कषपरिकायां 
कसौटी पर निबतंते ठीक उतरता है, सा वह गृहिणी खी (है) याजो 
पतिम्‌ पति को रञ्जयति प्रसन्न रखती है (आर ) स यह पुत्रः पुत्रहै 
यः जो कुखम्‌ कु को उञ्ञ्वलयति उञ्ञ्वर कर देता हे । 


मदिरा आदि के दोष 
दमयन्ती के प्रति नट की उक्ति 
सदिराक्षि ! मदयति मदिरा, तरलयति तारुण्यम्‌ , अन्धयति 
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धन्‌ , उत्यथयति मन्मथः , विरूपयति रूपाभिसानः, खवे- 
यति गवः 
--नरचम्पू , उच्छास ७ 
मदिराक्षि! मोहक नेनों वाली दमयन्ती ! मदिरा मद्य मदयति 
( मनुष्य को ) मतवा बना देता है, तारुण्यम्‌ जवानी तरयति 
प्व्बर बना देती है, धनम्‌ धन अन्धयति अन्धा बना डाख्ता हे, 
मन्मथः काम उतपथयति मार्ग से विचलित कर देता है, रूपाभिमान 
रूप का अभिमान विरूपयति स्प विगाड्‌ देता है (तथा) गवे 
अहंकार ख्वेयति छोटा चना देता दै । 


श्रीकृष्ण की बारलीरा के सम्बन्ध मँ नन्दगोप 
की वसुदेव से उक्ति- 


श्रणोतु भतो । एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिबति । अन्यस्मिन्‌ 
गहे गत्वा द्धि भक्षयति । अपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिरति । 
अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा पायसं मुक्ते । इतरस्मिन्‌ गेहे गस्वा तक्रधरं 
प्रलोकते । क वहूना, अस्माक घोषस्य पतिभंवति । 


| --बार्चरितम्‌ अ०२ 


श्रुणोतु ' स्वामी सुने स्वामी । एकस्मिन्‌ एक गेहे घर मे गत्वा 
जाकर क्षीरं दृध पिवति पीता है । अन्यस्मिन्‌ दूसरे गहे घर में गत्वा 
जाकर दधि दही भक्षयति खाता है। अपरस्मिन्‌ दूसरे गेहे धर मे 
गत्वा जाकर नवनीतं नवनीत गिति निग जाता है । अन्यस्मिन्‌ 
दुसरे गे घर मे गस्वा जाकर पायसं खीर भुङ्क्तं खा ठेता है । इतर- 
स्मिन्‌ दुसरे गेष्टे घर मे गस्वा जाकर तक्रघटं मटर के धड़े को भ्रलोकते 
देखता है । किं बहुना बहुत कने से क्या खम } अस्माकं हमारे घोषस्य 
घोटे का (मानो) पतिः मालिक भवति हो गया है । 


प्म च्व 
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दरिद्रता समस्तं गुणो को नष्टकर देती है 
रिक्त॑स्य न वचो जीवति, नाभिजालयं जागर्ति, न पौरुषं परि- 
खरि न विधा विद्योतते, न शीटमुन्भीरति, न शेमुषी समुन्मि- 
, न धोर्मिकता सम्भाव्यते, नाभिरूष्यं निरूप्यते, ने प्रश्रयः 
प्रहस्यते, न करण्यं ग॑ण्यते, पाकः पलायते, विवेको विनदथति, 
किंमन्यन्न दयति । 
--गथचिन्तीर्भणिः 
रक्तस्य खाली हाथ वाले व्यक्ति का न वचनं न वचन जीवति रहता 
है, न आभिजायं न कुखीनता जागतं रहती दै, न पौरुषं न पुरुषार्थ 
परिस्फुरति परिखरित होता है, न॑ विशा नं विया विधोतते चमकती 
है, न रीखम्‌ न शील उन्मीरति प्रकट होता है, न दोमुषी न बुद्धि 
समुन्मिषति स्फुरित होती है, न धार्मिकता न धार्मिकता सम्भाव्यते 
सम्भव समञ्नी जाती है, न आभिरूप्यं न संन्दरता निरूप्यते देखी जाती 
है, ने प्रश्रयः न विनय प्रहस्यते सराहा जातादहै, न करर्ण्यं न दथा- 
डता गण्यते कुक सम्॑षी जाती रै, पाकः पमित्रता पलायते मर्गं जौती 
दै, विवेकः विवेक बिनदयति नष्ट हो जाता हे, अन्यत्‌ योर किंनैक्वा 
नहीं अरदयति नष्ट हो जाता है! 


लर्‌ रकार 


राजङमार को मन्त्री शरुतशीर का उपदेशं 


कुमार ! मास्म मोहवान्‌ भूः । मा स्म विस्मर: स्मयेन विनयम्‌ । 
जावजंय गुणान्‌ ॥ अभ्यस्य कलाः । व्यज जाङ्यम्‌ । मा स्म मुखरो 
भूः । मज माधुर्यम्‌ । वजैव वैपरीत्यम्‌ । मा गाः सयाः श्रियो वो 

विदवासम्‌ ! पाहि प्रजाः । मा च बुद्धि प्राप्य गुणिषु द्वेषं कार्षीः । 
--नरुकचम्प्‌, चतुथं उच्छवीस 
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कुमार ! राजकुमार मो्वान्‌ मोषटयुक्त मा स्म भू: मत होना । 
स्पयेन भभिम्यन से विनयम्‌ विनय को मा स्म भिस्मरः मत भूना । 
गुणान्‌ गुणों का आवय अथ॑न कये । कलाः कसय का अभ्यस्य 
अभ्यास करो । जाङ्यम्‌ जडता को त्यज छोडो । मुखरः वाचार मा 
सय भूः मत होओ। माधुर्यम्‌ मधुरता भज रक्खो । वैपरीत्यम्‌ विपरी- 
तता को( उष्टे कामों को) वर्जय ोडो। खियाःखी के वा अथवा 
भियः लक्ष्मी के विद्वासं मिद्वासमे मागाः मत पडो | प्रजाः प्रजा 
का पाहि पाटन करो । बृद्धि वद्धि को प्राप्य पाकर गुणेषु गुणों में 
द्वैषं देष मां कार्षीः मत करना । 


महाराज नङ के यात्रा्चिबिर से प्रस्थान के समय 
भृलयों को दिये गये आदेश्च 

उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, आनयत गज-वाजि-वेगसरीः, संयोजयत 
शकटानि, बेष्टयतं पटकुटीः, मुकुखयतं मण्डपिकाः, संवृणुत काण्ड- 
पटान्‌, उग्भूख्यत कीठकान्‌ , उद्वहेत वेगाद्‌ वहनीयमाण्डम › मार 
यत ॒करभकखभान्‌ › उरिवपत क्षीणोक्षकान्‌; उत्तरत सरितम्‌ , 
अपसर कतः, कुरुतं संचारसहं मागम । 
( --नख्चम्प्‌ , षष्ट उषास 

उत्ति उत्ति्रत उटो उटो, गज-वाजि-वेगसरीः हाथी धोडे 
ओर खचरो को आनयत ठे आभो, हकटानि गाडियां को संयोजयत 
जोतो, पटङुटीः रावटियों को वेष्टयत लपेट, मण्डपिकाः मण्डपों को 
मुह्कटखयत समेट, काण्डपटान्‌ कनातों को संवरृणुत इक्ट्ा करो 
( जिसे ), कीख्कान्‌ कीलो को उन्मूखयत उखाडो, वहनीय-भाण्डान्‌ 
ॐ. चलने योग्य बर्तनो ओर सामग्रियों को वेमात्‌ वेग से उद्हूत उञो, 
ठोभो, करभ-कख्मान्‌ ऊटो ओर हाथियों के बयो को भास्यत व्गदो, 


41 तिङडन्त-खोट्‌ लकार 


क्षीणोक्षिकान्‌ कमजोर बेखो को उरिक्चपत अरग करो, सरितम्‌ नदी को 
उ्तरत पार करो, पुरतः आगे से अपसरत हटो, मार्गं माम को 
संष्वारसहं चख्ने सयक कुरुत करो, बनाओ । | 


महाश्वेता कां तरिलाप 
रसीद, सञकदपि आप, दोय भक्त-वत्सङताम्‌ , ईषदपि 
विखोकय, पूरय मे मनोरथम्‌, आतोऽस्मि, भक्ताऽस्मि, अतुर- 
क्ताऽस्मि, अनाथाऽस्मि, बाखाऽस्मि, अगतिकाऽस्मि, दुःखिताऽस्मि, 
अनन्यरारणाऽस्मि, मदन-परिभूताऽस्मि, किमिति न करोषि 
दयाम्‌ ? कथय किम्‌ अपराद्धम्‌ ? किं वा न अनुष्ठितं मया ? कस्यां 
वा न आज्ञायाम्‌ आहतम्‌ ? कस्मिन्‌ वा त्वदनुकूटे न अभिरतम्‌ ! 
येन कुपितोऽसि ए? 
कादम्बरी पूर्वा 


म्रसीद्‌ प्रसन्न दोवो, सक्रद्पि एकवार भी आटखप बाटो, भक्त 
-वत्सटताम्‌ भक्त वत्सल्ता ददीय दिखल्मओ, ईषदपि जरा मी ( मेरी 
यर ) विदोकय देखो, मे मेरे मनोरथम्‌ मनोरथ को पूरय पूरा करो, 
आतो आत अस्मि दू, भक्ता मक्त अस्मि हू, अनुरक्ता अस्मि भनु- 
रक्त ह, अनाथा अस्मि नाथ ह, बाला अस्मि वाख हू, अगतिका 
अस्मि गतिहीन ह, दुःखिता अस्मि दुःखी हू, अनन्यशरणा अस्मि 
केवर तुम्हारे शरण मे हू, मदन-परिभूता अस्मि मदन से पीदितर्हू 
किमिति क्यो द्यां दया न करोषि नहीं करते १ कथय कटो किम्‌ 
अपराद्धम्‌ क्या मृद्से अपराधदहोगया्वा अथवाकिं कौनसा काम 
मया मेने न अनुष्ठितम्‌ नदीं किया १ वा अथवा कर्स्यां किस आज्ञाया 
आज्ञा मे न आतम्‌ मैने आदर माव नहीं दिखलाया १ वा या कस्मिन्‌ 
किस त्वदूनुक्रुले कम्हारे अनुकर काम मे न अभिरतम्‌ मेने मन नदीं 
खगाया येन जिससे कुपितः असि कुपित हो ! 
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महाराज हर्षं कां सान्धिषिग्रहिक दारां राजां 
के पास रिखिाया गया पत्र 
डिख्यताम्‌।. . . सर्वषां राज्ञां सजीक्रियन्तां कराः करदानाय 
दाग्रहणाय बा, गृह्यन्तां दिशः चामराणि वा, नमन्तु शिरांसि 
धनूषि वा, .क्णपूरीक्रियन्ताम्‌ आज्ञा मौर्व्यो वा, रोखधीभवन्तु 
पादरजांसि हिरस्राणि वा, घटन्ताम्‌ अञ्जख्यः करिघटाबन्धा वा , 
मुच्यन्ताम्‌ भूमयः इषवो वा, समाटस्ब्यन्तां वेत्रयष्टयः न्तयष्टयो 
घा, सुदृष्टः क्रियताम्‌ आत्मा मश्वरणनखेषु कृपाणदपणेषु वा । 
--हषंचरितम्‌ , उच्छराख ६ 
लिख्यताम्‌ लिखिये, सर्वेषां समी राज्ञां राजाभों के कराः हाथ 
करदानाय कर देने के लि वा अथवा शाख्जप्रहणाय श्र रहण करने 
व्यि सजीक्रियन्ताम्‌ तयार दो जोय, दिः दिश्य गृह्यन्ताम्‌ ग्रहण 
की जार्यवा अथवा चामराणिर्चवर ग्रहण क्रिय जर्य, शिरसि शिर 
नमन्तु श्चके बा अथवा धर्नूषि धनुष के, आज्ञाः आकयं कणेपूरी- 
क्रियन्ताम्‌ ॥ क र बनायी जार्थं वा अयवा मौव्यंः धनुष की डेय, 
पाद्रजांसि! चरण की धूर शेखरीमवन्तु शिरो पर चद वा अथवा 
शिरल्ञाणि टेप, अञ्जलयः मञ्जलि घटन्ताम्‌ बोधी जाय वा अथवा 
करिघटावन्धाः हाधि्यां के समूह की पड्र्या, भूमयः जमीन मुच्यन्ताम्‌ 
छोडी जार्ये वां अथवा इषवः तीर, वेत्रयष्टयः वेतो की छडि्या समा- 
छम्ब्यन्ताम्‌ हाथमेटी जार्यै वा अथवा कुन्तयष्टयः मारे, आत्मा 
अपना स्वरूप मश्वरणनखेषु मेरे चरणो के नखो मे सुदृष्टः क्रियतम्‌ 
देखा जाय वा या छरपाणदृपणेषु त्वार सूपी द््प॑णों मे । 


४६ लिङन्त--लिङ छकार 


रिङ्‌ लकार 
अधिक अन्न उत्पादन का मह्य . 


अश्न न निन्धात्‌ । तद्‌ व्रतम्‌ । अन्नं न परिचश्चीव। तद्‌ घ्रतम्‌ । 
अरं बहू कुत । तद्‌ रतम्‌ । कंचन वसतौ न प्रत्याचक्षीत । एद्‌ 
अतम्‌ । तस्माद्‌ यया कया च विधया बहु अन्नं प्राङ्रयात्‌ । 
-- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रर्छी ३. अ्ु9 १७ 
अन्नं न निन्द्यात्‌ यन्न की निन्दान करे। पतद्‌ षह व्रं त्रत 8, 
अन्नं न परिचक्षीत अन्नका तिरस्कार न करे । तद्‌ व्रतम्‌ वह ऋत रै। 
अन्नं मन्न बहु कुर्वीत बहूत पेदाकरे, वटये | तद्‌ व्रतम्‌ वह ब्रत 
हे । वस्तौ (अपने) ध्रर पर कंचन किसी (भी भतिथ) कों न ्ररया- 
क्षीव प्रतिकूल वचन न बले (खागत करने से $न्कारन करे) । तदू 
उतम्‌ बद बत ह । तस्मात्‌ इसब्वयि यया कया च विधया जिस किसी 
उपाय के बहु बहूत सा अन्नं अन्न प्राप्नुयात्‌ पातत करे । 


अद्रेत भाव की महत्ता 


यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पद्यति, तदितर इतरं 
जिघ्रति, तदितर इतरं रसयते, तदितर श्तरम्‌ अभिवदति, तदितर 
इतरं श्णोति, तदितर इतरं मनुते, तदितर इतरं स्प्दाति, तदितर 
इतरं विजानाति । यत्र मु अस्य स्ेमात्मैवाऽभूत्‌ तत केन कं 
पयेत्‌ , केन कं जिपेत्‌ , केन कं रज्येत्‌ , केन कम्‌ अभिवदेल्‌ , 
केन कं श्रणुयात्‌ , केन कं मन्वीत, केन कं स्ण्दोत्‌ , केन कं किजा- 
नीयात्‌ । येनेदं सवं विजानाति तं केन षिजानीयात्‌ ए 

-- बहदारण्यकोपनिषद्‌-४-६ 

यत्र हि ज्य पर द्रैतम्‌ हव देत के समान मावना भवति होती रै 

ततर व्हा इतरः दूसरा इतरं दूसरे को पटयति देख्ता है, इतरः दसय 
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इतरं दूसरे को िघ्नति घता है, इतरः दसग इतरं दूसरे को रखयते 
खता है, इतरः धूसरा तरं शरूसरे से अभिवदति बोख्ता है, शत्रः 
दुसरा इतरं दूसरे को श्ुमोति सुनता है, इतरः दुमरा इतरं दूसरे को 
अमुत मानता है, इतरः वमर इतरं दुसरे को सछहाति दुता है, इतरः 
व्रा इतर दुसरे को विजानाति जानता है । तु परन्तु यत्र नहँ सर्व 
सञ कुछ अस्य इसकी आस्मा एव आसा ही अभूत्‌ हो गया तत्‌ तव 
केन किसे कं क्रिसको पर्येत्‌ >ेखे, केन कं किससे किसको जिघ्रेत्‌ 
सुषे, केन कं किससे किसको रसयेत्‌ चले, केन किसके द्रारा क किससे 
अभिवदेत्‌ बोले, केन क्रिससे कं किस की श्णुयात्‌ सुने, केन किसे 
छं किसको मन्वीत माने, केन किससे कं किसको स्पशेत्‌ दे, केन 
किंससे क्रं किस को षिजञानीयात्‌ जाने १ येन जिससे हदं यह सर्वं सव 
धिजानाति जानता ह तं उस केन किससे विजानीयात्‌ जाने ? 


वजेनीय कमं एवं स्वमाव 


न अनृतं ब्रुयात्‌ । न अन्यखम्‌ आददीत । न अन्यद्ियम्‌ 
अभिख्षेत्‌ नं अन्यश्चियम्‌ । न वैरं रोचयेत्‌ । न कुयोच्‌ पापम । 
न पापेऽपि पीपी स्यात्‌ । न अन्यरहस्यम्‌ आगमयेत्‌ । न अधार्मिकेः 
सह आसीत|। न उच्चैः हसेत्‌ । न अनादृतञरखो जम्भा, क्षवथु, 
हास्यं वा प्रपतेयेत्‌ ! न नासिकां कुष्णीयात्‌ । न दन्तान्‌ विध 
दयेत्‌ । न विगुणम्‌ अङ्कैः चेष्टेत । न पापवृत्तान्‌ स्ी-मित्र-भत्यान्‌ 
भजेत । न उत्तमैः विरुद्धयेत । न अवरान्‌ उपासीत । न जिह्यं 
सेचयेत्‌ । न अनायेम आश्रयेत । न भयम्‌ उत्पादयेत्‌ । 

--चरकसहिता, सुत्रस्थान ज, ८. 

अचतं ड न ब्रूयात्‌ न बोले । अन्यम्‌ वुसरेका धन न 
आदत न छे । अन्यस्य दुसरे की ल्ली को ( तथा ) अभ्यश्चिसं 
दूसरे के धन कोन अभिषछषेल्‌ न चादे । वेरं वैर ॒न रोचयेत्‌ न 
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पसन्द करे । पापं पापन कयोत्‌ न करे। पपि अपि पापी केसाथ 
भी पापी पापी न स्यात्‌ न दो। अन्यरहस्यं दूसरे की गु ब्रत कोन 
आगमयेत्‌ जानने का प्रयत न करे। अधार्मिकैः सह्‌ अधार्मिक 
व्यक्तियों के साथ न आसीत न के । उच्चैः जोरसे न हसत्‌ न हति, 
अनाव्रृतमुखः भिना र्मह ठके जम्भा जमाई, क्षवथुं छीक वा अथवा 
हास्यं हसी न भ्रवतेयेत्‌ न करे। नासिकां नाक न कुष्णीयात्‌ न 
निखोरे। दन्तान्‌ दतो को न विधह्रयेत्‌ न बजवे। अङ्गैः अङ्गो से 
विगुणं निरथ॑क न चेष्टेत वेष्टय न करे । पापवृत्तान्‌ पापाचारी सी 
मित्र-भृलयान्‌ खी, मित्र ओर भ्यो का न भजेत्‌ साथ न करे । उत्तमः 
उत्तम पुरषो क साथ न विरुद्धथेत्‌ विरोध न करे ! अवरान्‌ नीच पुरषो 
के न उपासीत पास न वैटे । जिह्यं छल कपट आदि करना न रोचयेत्‌ 
न पसन्द करे । अनायं अनायं पुरष का न आश्रयेत्‌ आश्रयन ठे। 
भयं भय न उलसादयेत्‌ पेदा न करे । 


वजेनीय कमं एवं स्वभाव 


न अति समयं जह्यात्‌ । न नियमं भिन्यात्‌ । न नक्तं अदेशे 
चरेत्‌। न गुह्यं विव्रणुयात्‌ । न कात्‌ अवजानीयात्‌ । न अह- 
म्मानी स्यत्त्‌। न अतित्रूयात्‌ । न कायकालम्‌ अतिपातयेत्‌। न 
अपरीक्षितम्‌ अभिनिविरोत्‌। न इन्द्रियवरगः स्यात्‌ । न च॑श्चलं 
मनः अनुभ्रामयेत्‌। न बुद्धीन्दरियाणाम्‌ अतिभारम्‌ आदध्यात्‌ । 
न च अतिदीघेंसूत्री स्यात्‌ । 


~ चरकसंहिता, सूत्रस्थान, अ० ८. 

समयं समय का न अविजद्यात्‌ अतिक्रमण न करे। नियमं 
नियम को न भिन्थात््‌ न तोडे। नक्तं रात मे अदेदो अनुचित स्थान 
पर न चरेत्‌ न जवि। गुह्यं किसी की गुप्त बात कोन विवृणुयात्‌ न 
खोके । कञ्चित्‌ किसी को नं अवजानीयात्‌ अपमानितनं करे। 
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अहेभ्भीनी भमिनानी न स्यात्‌ न हो । न अतिनुयात्‌ बहूव न गोरे । 
कायंकाटं कापर कमे के समय को न अतिपातयेत्‌ बेकार न मितवि | 
अंपरीधितं बिना परीक्षा किये न अभिनिषिहोत्‌ किसी बात का आग्रह 
नं करे । इन्दरियवदागः इन्दो के वकशीमूतम श्यात्‌ न होवे। मनः 
मन को चश्चैरं चञ्चल कर न अनुश्रामयेत्‌ इधर उधर न धुमावे। 
बुद्धीन्द्रियाणां जुद्धीन्ियों पर अतिभारं बहुत भार न आदध्यात्‌ न दे। 
अतिदीधंसून्री बहुत दीर्घसूत्री न स्यात्‌ न हो | 
लङ तथा छर्‌ लक्रार 
संक्षिप्त रामायण-क्था 

खट्बाङ्गाद्‌ दीधबाहुः पुत्रोऽभवत्‌ । ततो रघुरभवत्‌ । तस्मादपि 
अजेः । अजाद्‌ दशरथः । तस्यापि भगवान्‌ अ्जनाभो जगतः 
स्थित्यथम्‌ आ्मांशेन राम-छक्ष्मण-भरत-शातर्न-रूपेण चलुद्धो पुत्र- 
त्वम्‌ अयासीत्‌ । 

रामोऽपि बार एव बिद्वामित्र-याग-रक्चणाय गच्छन्‌ ताटकां 
जघान । यज्ञ च मारीचम्‌ श्षुवातादतं समुद्रे चिक्षेप । सुबाहु-प्रमु- 
खश्च क्षुयम्‌।अनयत्‌। दरौ नमात्रेण अहस्याम्‌ अपापां चकार । 
जनकगरहे रच माहेदवरं चापम्‌ अनायासेन बभञ्ज । सीतामयोनिजां 
जनकराजतनंयां वीयेदयुल्कां ठेभे। सकट-क्षत्रिय-क्षयकारिणम्‌ अशेष- 
दैहयङ्कल-धु्मकेतुभूतं च परशुरामम्‌ अपास्त-वीय-वखावठेपं चकार । 

पितरवचनाच्च अगणितराञ्याभिखपो अाचर-मायो-समेतो वनं 
परविवेदा । बिराव-खर-दूषणादीन्‌ कबन्ध-वाछिनौ च निजघान । 
वद्धा च अम्भोनिधिम, अङेषराक्चसङलक्षयं छृत्वा द शाननाप- 
हतां भार्या. . .जनकराजकन्याम्‌ अयोध्याम्‌ आनिन्ये । 

विष्णुपुराण, ४, 9, ८३-९७ 


५० तिडन्त-ख्ड्‌ तथा चट्‌ स्कार 


खटवाङ्गात्‌ खट्वाङ्ग मे दीघेवाहुः दीष॑गाह पुत्रः पुव अभवत्‌ 
हूए । ततः उनसे रधुः रघु अभवत्‌ हए । तस्मात्‌. अपि उनसे भी 
अजः मज हए । अजात्‌ अजसे ददारथः दशरथ हूए । तस्य अपि 
उनके भी भगवान्‌ अब्जनाभः भगवान्‌ विष्णु जगतः जगत की स्थिदयर्थ 
र्ना के ल्थि आत्मांश्ेन अपने अंश से राम-लक्ष्मण-भरत-राचुघ्र- 
रूपेण राम, रक्षण, भरत सौर शघरप्न के सूप मे चतुधा चार प्रकार से 
पुत्रत्वं पुत्रत्व को अयासीत्‌ प्रात हुए; पुत्र रूप से उत्पन्न हूए । 
रामः अपिरामने भी बाट एव बालक होते हूए ही विश्वामिच्र- 
याग-रक्षणाय विश्वामित्र के यत्तकीरक्षाके च्ितारकां ताडकाको 
जघान मारा । च ओर यज्ञे यज्ञ मे इषुवाताहतं वाण केवायुकेवेगसे 
आहत मारीचं मारीच को सुद्र समुद्र मे चिक्षेप फक दिया। च आर 
सुबाहु-प्रमुखान्‌ सुतराहु आदि रक्षसो को क्षयं विनाश को अनयत्‌ 
पर्हुचाया । द्रोनमात्रेण दर्शन मात्र से अहल्यां अहव्या को अपापां 
निष्पाप चकार किया । च ओर जनकगृहे जनक के घरमे माहेश्वरं 
शिवजी के चापं धनुप्र को अनायासेन बिना आयास के बभञ्ज तोट 
दिया । अयोनिजां अयोनिज ( तथा ) वीयेश्युस्कां अल का शुल्क देकर 
परा दने वाली जनकराज-तनयां जनकराज को पुत्री सीतां सीता क 
केमे प्रात किया । सकटक्षुत्रिय-क्षयकारिणं सकल क्षत्रियो का क्षय 
करने बाठे च तथा अदोष-हैहयङकल-धूमकेतुं समस्त दैहय-कुल के लि 
धूमकेतु के समान (भयंकर) परह्युरामं परशराम को अपास्त-वीयेवलापलेपं 
वीय एवं अर के अभिमान से रहित चकार कर दिया) 
प्व भौर पिचरवचनात्‌ पिता के वचन से अगणित-राञ्याभिलखाषः 
राज्यामिखषा की चिन्तान कर श्रावृ-भायो-समेतः माई अर खी के 
साथ वनं वन में प्रविवेा प्रवेश किया । विराध-खर-दूषणादीन्‌ विराध, 
खर धव दृषण आदि को च तथा कंबन्ध-बाछिनौ कबन्ध अर बालि 
को निजघान मारा । च ओर अम्भोनिधि समुद्र को वद्भूा बध कर 
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८ तथा ) अरोष-राक्षसकुट-क्षयं समस्त रक्षसो के कुल का श्चय कृत्वा 
कर दुदाननाहृतां रावण द्वारा अपहृत जनकराज-कन्यां जनकराज 
की कन्या भार्या अपनी सखी सीता को अयोध्यां अयोध्या मे आनिन्ये 
ङे आये । 


राजङमार चन्द्रापीड के गुणां के साथ 
५५ © 
शरीरि पिकाश्च का वणेन 


क्म्या सह बितस्तार वक्षःस्थटम । बन्धुजन-मनोरथेः सह 
अपूर्यत ऊरुदण्डद्रयम्‌ । अरिजनेन सह तनिमानम्‌ अभजत 
मध्यभागः । यागेन सह प्रथिमानम्‌ आततान नितम्बभागः। प्रतापेन 
सह आरूतेह रोमराजिः । अहित-कटत्राऽखक-छताभिः सह प्राखम्- 
ताम्‌ उपययौ भुजयुगटम्‌ । चरितेन सह धवछ्ताम्‌ अभजत छोचन- 
युगलम्‌ । आज्ञया सह गुरबेभूव रिखरदेश॒ः । स्वरेण सह गम्भीर- 
ताम्‌ आजगाम हृदयम्‌ । 
-- कादम्बरी, पूवाद्ध 
टक््म्या सह लक्ष्मी के साथ वक्षःस्थलं वक्षस्थर वितस्तार विस्तृत 
हो गया । न्धुजन-मनोरथैः सह्‌ बन्धुजनो के मनोरथो के साय उरुदण्ड- 
द्यं दोनो ऊरुदण्ड अपूयेत मर गये । अरिजनेन सह शततुभों के साथ 
मध्यभागः कमर ने तनिमानं पतल्मपन अभजत प्रहण किया । ल्ागेन 
सहं व्याग के साथ नितम्बभागः नितम्बमाग ने प्रथिमानं विशाख्ता 
आततान धारण की । प्रतापेन सह प्रताप के साथ रोमराजिः रोम- 
समूह आरुरोह ऊपर आ निकला । अहित-कठ्ाऽख्क-ख्वाभिः सह 
रत्नओं की सियो के केयों के साथ भुजयुगं दोनों बाहु प्रारम्बतां 
लम्बाई को उपययो प्रात हुए । चरितेन सह चस्ति के साथ लोचन- 
युगं दोनो आंखों ने धवलतां स्वच्छता को अभजत धारण किया | 
आज्ञया सह आज्ञा के साथ शिखर देशः मस्तक गुरूः भारी बभूव हो 
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गयां । स्वरेण संह स्वर के साथ हृदयं हृदय गम्भीरता गम्भीरता को 
आजगाम प्रपत हुमा । 


भरी कण्ट नामक जनपद कां वणेन 


यत्र. . अक्षीयन्त कुदृष्टयः |... न अदद्यन्त दुरितानि । 
व्यदीयेत अधमः । ननाद बणङाङ्करः। . . .अपरायत किः । 
व्यदीयन्त विपदः 1. . प्राद्रवन्‌ उपद्रषाः । व्यलीयन्त व्याधयः ।.. .न 
उपासर्पेन्‌ अपमृत्यवः 1. . अपजग्मुः ईैतयः।. . .न प्राभवत्‌ दुर्दैवम्‌ । 
--हष॑नचरितम्‌ , उच्छास २ 
यत्र जह कुरटष्टयः कद्यं अक्षीयन्त नष्ट हो गद थी, दुरितानि 
पाप न अदृश्यन्त नदीं दीख पडते ये, अधमः अधम स्यदीयत बिदीणं 
हो गया था, व्णैस्कुरः वर्णं संकरता ननाश नष्ट हो गई थी, कलि 
करट अपलछयत भग गया था, विपदः पिपत्तियोँ व्यदीयंन्तं विनष्ट हो 
गड थी, उपद्रवाः उपद्रव प्राद्रवन्‌ दूर हट गये ये, व्याधयः बीमारियों 
व्यङीयन्त विलीन हो गद थी, अपमृयवः अपमृत्युयै न उपासपेन्‌ पास 
नदीं आती थीं, ईतयः ईति्यो अपजग्मुः दूर चली गद थीं ( तथा ) 
दुरदैवं दुरदैववद्य कोई दुषंटना न प्राभवत्‌ नदीं हो सकती थो । 


लृद्‌-लक्ार्‌ 
एक व्यक्ति द्वारा अपनी सफाई 
भद्रे ! सुधैव भाम्‌ उपाल्मसे । यदा गम्भीरं निरीक्ष्यसे, 
परीक्षिष्यसे च तदा स्पष्टं समीक्चिष्यसे यत्‌ नात्र अणुरपि दोषो 
मामकीनः । 
क्चिवराजविजय, नवम निवास 
भद्रे ! मुधा एव व्यथं ही माम्‌ मुञ्चको उपारुभसे उलाहना देती 
हो । यदा जब गम्भीरं गम्भीरतापूर्बक निरीक्षिष्यसे निरीक्षण करोगी 
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श्वे तथा परीक्षिष्यसे परीक्ष करोगी तदा तब स्पष्टं साफ साफ समी- 
क्ष्यसे देलोगी यत्‌ कि अत्र इस विषय मे मामकीनः मेरा अणुः अपि 
ङ्गा भी दोषः न दोष नहीं है। 
केचिदे वमाहूुः । वाता न वास्यन्ति । केचिदेवमाहुः । अग्निन 
उबह्छिष्यति । केचिदाहुः । देवो न वर्षिष्यति । केचिदाहुः । नवो 
न वहिष्यन्ति । केचिदाहुः । शस्यानि न प्रजनिष्यन्ति । केचि- 
दाहः । पक्षिण आकादौ न क्रमिष्यन्ति । केचिदाहुः । गुर्विण्यो न 
आरोग्ये प्रसविष्यन्ति । 
रुरित विस्तर २५ 
केचित्‌ कुछ लोग एबम्‌ इस प्रकार आहुः कने ख्गे । वाताः 
दवाय न बास्यन्ति नदी बहेगी । केचित्‌ एवम्‌ आहु; कुक ओग इस 
प्रकार कदने लगे । अभ्निः भाग न उवर्िष्यति नहीं जलेगी । केचित्‌ 
कुड रोग आहुः बोटे । देवः इन्द्र न वर्षिष्यति नीं बरसेगें । केचित्‌ 
आहुः कुछ रोग बोले । नद्यः नदिर्यां न बहिष्यन्ति नदं बहेगा | 
केचित्‌ आहुः ऊढ रगो ने कहा । रास्यानि अन्न न प्रजनिष्यन्ति 
न्दी उत्पन्नं होगे । केचित्‌ आहुः कुछ ने कहा । पक्षिणः पक्षी आकाश्च 
मे न करभिंष्यन्ति नहीं उदंगे। केचित्‌ आहुः कुछ लोग बके । गुर्बिण्यः 
गभिणी कियो आरोग्येण सुख से न प्रसविष्यन्ति प्रसव नीं करेगी । 
कादम्बरी के सम्बन्ध मं केयूरक से चन्द्रापीड की वार्ता 
केयूरक । किं कर्य, यावत्‌ वयं परापतामः तावत्‌ प्राणान्‌ 
सन्धारयिष्यति देवी कादम्बरी, पारयिष्यति वा तां विनोदयितुं 
मदलेखा, गमिष्यति वा पुनः तत्समादवासनाय मदाद्वेता, मत्प- 
रिचियोद्धेजिता प्रतिपत्स्यते वा दारीर-स्थितये तयोरभ्यथेनाम्‌ , 
द्रक्ष्यामि ब पुनस्तस्याः स्मेर-सक्षोपान्तं. . .मुखमिति । 
-- कादम्बरी उन्तराद्ध 
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केयूरक ! अरे केयूरक { किं कर्यसि १ क्या समह्षते हो ( क्या 
तुम्हारा स्यार है ) १ याबत्‌ जवतक वयं हम परापतामः ररते है 
तावत्‌ तबतक देवी कादम्बरी देवी कादम्बरी ( क्या ) प्राणान्‌ प्राणों को 
सन्धारयिष्यति धारण करेगी १ वा अथवा मदटेखा मदठेखा (क्या) 
तां उते विनोदयितुं पारयिष्यति बह्म सकेगी १ वा अथवा महाद्वेता 
महारेता पुनः फिर तत्समारवासनाय उसको भइवासन देने के ल्य 
गमिष्यति जायगी १ बा अथवा (क्या) मस्परिचयोद्वेजिता मेरे परिचयसे 
उद्विग्न हई (कादम्बरी) शरीर-स्थितये शरीर को स्वख रखने के ल्य तयोः 
उनकी अभ्यथंनाम्‌ प्राथना को प्रतिपत्स्यते स्वीकार करेगी १ वा अथवा 
( क्या ) मँ पुनः फिर त्याः उसके स्मर-सक्षोपान्तम्‌ मुसकान से युक्त 
आटो बाले मुखं मुख को द्रक्ष्यामि देर्खँगा ? 


माता का अहेतुक पुत्र-वात्सल्य 


पुत्रो युवा भूत्वा पायिष्यति पीडयिष्यति वा ? सेविष्यते 
उपेक्षिष्यते वा ¢ प्रमोदयिष्यति सन्तापयिष्यति वा ? स्तोष्यति 
निन्दिष्यति वा ? बवदहांवदः भविष्यति अवद्ांवदो घा इति कदापि 
न चिन्तयति । पुत्रो यौवने यथा तथा वा भवतु परं करुणामयी 
माता तु तस्य खानं करोत्येव । 

--गदय सुक्तावरी 

( माता ) पुत्रः पुत्र युवा भूत्वा जवान होकर पारयिष्यति पालन 
करेगा बा पीडयिष्यति अथवा पीडा देगा १ सेविष्यते सेवा करेगा 
वा उपेश्चिष्यते अथवा उपेक्षा करेगा ? प्रमोदयिष्यति प्रसन्न रखेगा 
वा सन्तापयिष्यति अथवा सन्ताप देगा १ स्तोष्यति प्रस॑षा करेगा 
वा निन्दिष्यति अथवा निन्दा करेगा १ वदांवदः आज्ञाकारी भविष्यति 
होगा बा अवद्ंवद्‌ः अथवा अवदशंवद इति एेसा कदापि कभी भी 
नं चिन्तयति नहीं सोचती है । पत्रः पुत्र योवने जवानी मे यथा तथा 
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, वा जैसा तेसा मी भवतुहो परं परन्दु करुणामयी स्नेहमयी माता तु 
माता तो तस्य उसका छखटनं खलन करोति एव करती दी है । 


कडः रकार 
बन्धुसुन्दरी के प्रति तरङ्गटेखा की उक्ति 


दुर्विनीते ! क आगता त्वमिह ? किं तव आगमनकायम्‌ 
अत्रोपजातम्‌ ? कस्तव अस्मिन्‌ आस्ते? केन ते दुमंतिरियं 
दत्ता? 

यदि तव अपतन्याः पथि कथञ्चित्‌ कररसत्वादयुपद्रव-समुतत्थ 
कोऽपि अनर्थो महान्‌ आपतिष्यत्‌ तदा काऽटम्‌ अगमिष्यम्‌, किम्‌ 
अभविष्यम्‌, केषु तीथंषु पापोपदिष्म्‌ आत्मानम्‌ अक्षारुयिष्यम्‌ ? 

--तिरूकमञ्जरी 

दुर्विनीते ! दुष्टे ! सवम्‌ तम इह य्ह क कटो आगता आ गद १ 
तब ठम्हारे अत्र यहो आगमनकार्यं अनेका काम किं क्या उपजातं 
आ पड़ा १ अस्मिन्‌ यह तव ठम्हारया कः कोन आस्तिहै? तेदम्दे 
केन किसके एवं एेसी दुमेतिः दुमति दन्ता दी १ यदि अगर आपत 
न्त्या ५ हुई तव तुम्हारे ( ऊपर ) पथि रास्ते मं कथश्ित्‌ किसी 
प्रकार को$पि को ऋर-सत्वाद्युपद्रव-समुषप्थः करर जन्वुओं के उपद्रव से 
उत्पन्न मारी अनथः अनथं आपतिष्यत्‌ आ पड़ता नदा तत्र अहे 
कर कहां अगमिष्यम्‌ जाती किम्‌ क्या अभविष्यम्‌ होती, केषु किन 
तीर्थेषु तीथ मे पापोपरिप्म्‌ पापसे स्वि हुए आत्मानं अपने कौ 
अक्षाटयिष्यम्‌ धोती ! 


४-कृदन्त प्रकरणम्‌ 


लव्य; अनीयर्‌ # 
चन्द्रापीड का पत्रलेखा को उपदेश्च 


पत्रलेखे ! त्वयापि यान्त्या अध्वनि न मद्विरह्‌-पीडा भावनीया, 
न इारीर-संस्कारे अनादरः करणीयः, न आहारवेखा अतिक्रमणीया, 
न येन केनवित्‌ अज्ञातेन पथा यातव्यम्‌ , न यच तत्रैव अनिरूप्य 
अबस्थातन्यम्‌ उपितव्यं वा, न यस्य कस्यचित्‌ अपरिज्ञायमानस्य 
अन्तरं दातव्यम्‌ , स्वंदा शरीरे अघ्रमादिन्या भाव्यम्‌ । 
-- कादम्बरी उन्तराद्ध 
प॒त्रलेखे ! पत्रलेखा ! त्वया अपि तुम मी अध्वनि मगमे यान्या 
जाती हृई मद्िरह-पीडा मेरे विरह से पीडा का न भावनीया अनुभवन 
करना, दारीरसंस्कारे शारीर के संस्कार मे अनादर; अनादर न करणीयः 
न करना, आहारवेला भोजन करने के समय का न अतिक्रमणीया 
अतिक्रमण न करना, येन केनचित्‌ जिम किसी अज्ञातेन अज्ञात पथा 
माम से न यातव्यम्‌ नदीं जाना, यत्रतत्रेव जा कमी मी अनिरूप्य 
बिना अच्छी तरह देखे न अवस्थातव्यम्‌ नहीं टहर्ना, उपितव्यं बा 
अथवा निवास करना, यस्य कस्यचित्‌ जिस किसी अपरिज्ञायमानस्य 
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्ुःतच्य पूवं अनीयर्‌ प्रत्यय केवर कर्मवाच्य एवं भाववाच्य म होते 
ह । इसी स्यि इनके रगाने पर कतौ मँ तृतीया तथा क्म में प्रथमा 
विभक्तिष्टठो जातीदहै। नीचे के सभी गांश क्म एवं माव्मेँष्टीदै 
पर उनका हिन्दी अथं कतृंवाय्य के अनुसार ही किया गया है । पारक 
इख पर ध्यान देरगे | 


इदन्ततश्य, अनीयर्‌ ५७ 


भिना जान-पदचान के आदमी को अन्तरं भेद न दातय्यम्‌ नष देना, 
दशीरे शरीर के विषय मे स्वेदा हमेशा अप्रमादिन्या भप्रमादिनी 
भावयम्‌ हाना । । 


वन में सीताका परिल्याग कर ौटते हुए ठक्ष्मण के 
प्रति सीता की आदश्चं उक्ति 


घत्स टक््मण, प्रणमितन्या स्वया मम वचनात्‌ राघवकुक-राज- 
धानी अयोध्या । शुश्रूषितव्यः भ्रतिमागतो महाराजः । साधयितन्या 
रबश्रुणाम्‌ आज्ञप्तिः । समाईवासयितन्याः प्रियंवदाः मम प्रिय 
सख्यः, स्मतव्या सावेकाटं मन्दभागिनी । 
--कुन्धुमारा $ 
वत्स लक्ष्मण ! त्वया ठम मम मेरे वचनात्‌ वचन से राघवकुल- 
राजधानी रदुकुक की राजधानी मोरया अयोध्या को प्रणमितव्या प्रणाम 
करना, प्रतिमागतः चित्र मे विराजमान महाराजः महाराज की ्ुश्रुषि- 
तव्यः सेवा करना, इबश्रुणाम्‌ सासो की आज्ञप्तिः आ्ञामों को 
॥ पूरा करना, प्रियवंदाः प्रिय वचन गेल्ने वाली मंम मेरी 
प्रयसख्यः प्रिय सखियो को समार्वासयितव्याः आश्व।सन देना, 
तथा ( मुच्च ){ मन्दभागिनी मन्दभागिनी को सवेकाटं सदा स्मतेव्या 
स्मरण रखना । 


रलसार परेष्टी का मृत्यु के समय अपने पुत्र को उपदेश्च 
कियत्कालेन रुजार्तो ममूषुः स श्रेष्ठी सुतं साञ्जसगुक्तवान्‌ । 
त्स ! वयं मरणाभिमुखाः, त्वं तु नवयौवनः । योवने च विषय- 
बिषम-विष-घूणे-दृष्टयो न किचित्‌ परयन्ति नराः। सदृगुरूपदेशा- 
गृत-सेसिच्यमानात्मानस्तु पुरुषा न बाध्यन्ते तेन विशोषण । ततः 
सङ्गृहाण सदुपदेशामृतम्‌ । स चायं सदुपदेच - 


५८ कृदन्त-तव्य, अनोयर्‌ 


अक्ञातेषु न  विदवसनीयम्‌, नारीषु मन्त्रो न प्रक्टनीयः, 
मूटनुपारनेन धनं व्ययनीयम्‌ , विरोधः भरोन्मूरनीयः, महजिनो 
रञ्जनीयः, गुरवो न खेदनीयाः, आवदयके कर्मणि न प्रमादः करणीयः, 
सूक्तमुक्तं रिपोरपि न दूषणीयम्‌ , वेदयाः पराङ्गनाश्च वजेनीयाः, 
धनं भायोपुत्राधीनं न षिधानीयम्‌ , कष्ेषु पुरुषत्रतं न यजनीयम्‌ , 
अदानतपस्कं दिनं नातिबाहनीयम्‌ः । 
--भरियङरनृप कथा 
कियत्कालेन कुछ समय से सजातैः रोगसे पीडित, मुमूषुः मरने क 
अवस्था मे प्रास्त स बुस मोट सेठ ने सुतं पुत्र से साञ्ञसं स्नेह पूवैक उक्त- 
वान्‌ कदा वत्स ! पुत्र ! वयं हम मरणाऽभिमुखाः मरने ही वाठ ईह (पर) 
स्वं ठम तु तो नवयौवन. नौजवान हो । यौवने जवानी मे नराः मनुष्य 
विषम-विषय-विष-घूणमान-दृष्टयः जिषय रूपी विषम विषे घूर्णमान दृष्टि 
होकर किञ्चित्‌ ङु न पदयन्ति नदीं देखते ह । तु परन्तु गुरूपदेदा- 
मृत-सेसिच्यमानात्मानः गुरुओं के उपदेश्च रूपी अमृत से जिनकी 
आत्मा बराबर सिक्त होती रहती है (फेसे ) पुरुषाः पुरुष तेन उस 
विषेण विषमे न वाभ्यन्ते पीडित नहीं होतेदै। ततः इस चयि 
सदुतदे दामृतम्‌ सदुपदेशरूपी अमृत का संगृहाण संग्रहणक्रो। च 
ओर स वह अयं यह उपदेशः उपदेश है-- 
अज्ञातेषु अज्ञात पुरषो का न विश्चसनीयम्‌ विद्यास नदी करना 
चाहिये । नारीषु खयो के समीप मन्त्रः गुपसर मन्त्र न प्रकटनीयः प्रगट 
नदीं करना चाहिये । मूखाऽनुपाङ्नेन मून का पालन करते हए, पंजी 
को बचाते हए. धनं घन व्ययनीयम्‌. खं करना चाहिये । विरेधः 
विरोध प्रोन्मुखनीयः समू नष्ट कर देना चाहिये । महाजनः बडे 
लोगों को रञ्ञनीयः प्रसन्न रखना चाहिये। गुरवः रुखजनोको न 
खेदनीयाः कष्ट नहीं देना चाहिये । अवक्यक्रे भावद्यक कृमेणि 
काम मे प्रमादः असावधानी नं करणीयः नदीं करनी चाहिये । रिपोः 


कृदन्त-शत्र, शानन्‌ ५९ 


शघ्रु के अपि भी जतं कटे दपः सुक्कं अच्छे वचन को न दूषणीयम्‌ 
बुरौ नही मानना चाहिये । वेद्याः वेश्याय च तथा पराङ्गनाः दृससे 
की लियो को बजेनीयाः परिस्याग कर देना चाहिये। धन॑ धनं 
भायोपुत्राधीनं खो ओर पुत्र के अधीन न विधानीयम्‌ नहीं करना 
चाहिये । कटेषु कष्ट की अवसथा मे पुरुषन्रतं सत्पुरुषो का त्रत न 
लयजनीयम्‌ नदी छोडना चाहिये । दिनं दिन अदान-तपस्कं विना दान 
ओर तप के न अतिवाहनीयम्‌ नहीं व्रिताना चाहिये । 


चातु, चानच्‌ 


चन्द्रापीड की बिजययात्रा मे धूर के उडने का वणेन 


कुपित इव मुद्छन क्षमाम्‌ , आरन्ध परिहास इव रुन्धन्‌ नय- 
नानि, वषित इव पिबन्‌ करि-कर-रीकर-जलखानि, पक्षवान्‌ इव 
उत्पतन्‌ गगनतलम्‌, अलिनिबह इव चुम्बन्‌ मदलेखाम्‌ , मृगपति- 
रिव रचयन्‌. करि-कुम्भखटीषुं पदम्‌ , उपात्तविजय इव गृह्णन्‌ 
पताकाः, जदगम इव पाण्डरीकुवेन्‌ रिरांसि, मुद्रयन्‌ इव" ` 
ट्टम्‌ , ॥ घ्रन्‌ शव ` ` "कर्णोसखानि, रेणुः उत्पपात । 
--कादभ्बरी पूवं 
कुपित इव कुपित व्यक्ति के समान श्माम्‌ क्षमा को मुग्वन्‌ ोडता 
दुआ, आरन्ध-परिदास इव परिहास कर रहे व्यक्ति के समान नयनानि 
आंखों को रन्धन्‌ मूदता हुभा, इषित इव प्यापते के समान करि-कर- 
इीकर-जखानि हाथियों के र्यड के जर जिन्दुभो को पिबन्‌ पीता हुमा, 
पक्षवान्‌ दव पोल वाटे के समान गगनतख्म्‌ आकाशश्च में उत्तन्‌ 
उड़ता हुभा, अछिनिवह्‌ इव भ्रमरो के ण्ड के समान ( हाथियों की ) 
मदलेखा मदरेलायो को चुम्बन्‌ चूमता हुभा, मृगपतिः इव सिंह के 
समान करि-कुम्भस्थरीषु हाथियों के कुम्भस्थल पर पद पैर रचयन्‌ 


६० कृदन्त, दानव 


रखता हुभा उपा्तविञ्य हव विञ्जयी के समाम पक्ता: पताभो को 
गुहूम्‌ ब्रहण करता हुआ, जागम इत्र षुदापे के आगमन के समान 
रिर्शासि शिरो को पाण्डरीकुवेन्‌ सफेद करता हृभा, दृष्टि को 
मुद्रयन्‌ इष मानो दता हुआ, कर्णोत्पखछानि कान मे पमे ए कमल 
के पलों को आजिघ्रन्‌ हव मानो दूता हमा रेणुः रेणु ख्यात उष्टा । 


वैश्चम्पायन के पिरह से चन्द्रापीड फी उद्विग्नता 


उच्रस्त इव हरिणद्ावकः, युथ-परिभ्रंरा-विटोख इव करि 
कलमः, धेनु विरहात्‌ उत्कणं इत तणेकः, न फिञ्ित्‌ परयन्‌ , 
वदन्‌ , न किञ्चित्‌ आख्पन्‌ , न किञ्चित्‌ अकणयन्‌ , न किथ्चित्‌ 
निरूपयम्‌ , न कचित्‌ तिष्ठत्‌ , न कचित्‌ आह्वयन्‌ , क आगत 
अस्मि, किमथम्‌ आगतः अश्मि, क चलितः अस्मि, क गच्छामि, 
किं पट्यामि, किम्‌ आरब्धं मया, का दिग गन्तव्या मया, फिवा 
करोमि इति सवेमेव अचिन्तयमानः अन्ध इव, वधिर इव, भूक 
व, जड इव, आविष व कटकमध्यदेदः यावत्‌ ताहरोम श्य 
वेगेन अवहत्‌ । 

--कादुम्री उत्तरां 

उत्रस्तः इरे हए दरिणङावकः इव हरिण क बचे के समान, युथ- 
परिभ्रं श-विरोटः श्चण्ड से अल्ग होजाने के कारण भटकत हर 
करिकटभः इव हाथी के बचे वेः समान, धेनु विरहात्‌ गाय के विरद 
से उत्कणेः ऊपर कान उठाये हुए तणकः इव बडे के समान न 
किचित्‌ न कुछ परयन्‌ देखत हुभा, न किञ्चित्‌ न कुछ वदन्‌ बोच्ता 
हया, न किचित्‌ न ङु आपन्‌ बातें करता हया, न किञ्चित्‌ न 
कु आकणेयन्‌ सुनता हमा, न फरिद्ित्‌ न कुछ निरूपयन्‌ कता 
हुआ, न कचित्‌ न कीं तिष्ठन्‌ रहरता हुमा, न कित्‌ न किसी को 
आह्वयन्‌ बाता हुआ, क कहां आगतः अस्मि भाया द किमथेम्‌ 


कद्म्त~दीतु, रमश्द्‌ ६९ 


किं लिमि आगतः अस्मि भयु क कदी अदितिः अस्मि चखा 
क कटी गच्छामि जिह किं क्या पेदयामि देखत, किं क्या 
संथो पमे आर्षम्‌ आस्म किया, का दिग्‌ किस दिश्चामे मया मृजे 
गन्तेध्यप्‌ जाना आदिय, किंवा करोमि रस्या कर इति यद 
संबैमेषे शव कैक अचिन्तयमसिः न सीचता हसा, अन्धं इव अन्धे 
के समानि, बधिरे इष्‌ शहर के समान, भूक: ईव गि के समान, अडः 
इषं जद के समानं, आविष्टः ष भावेश युक्त के समान कटक-मभ्यदेहं 
कटकं के तध्यदेद्य थाथत्‌ तक ताषदोनं €्व उस प्रकार के ही वेगेन 
वेगै ते अवहत्‌ गयी । 


चन्द्रापीडा की विजय यात्रा का वणेन 


रत्यूषसि च उत्थाय' ` ` ` `सेनासमुदीयेन जजैरयन्‌. वसुम्ध- 
राम्‌ , आकम्पयन्‌ गिरीन्‌ , उत्सिक्चन्‌ सरितः, रिकीङबन्‌ सरांसि, 
चृणेयन्‌ काननानि, सभीकुवैन्‌ विषमाणि, दठ्यन्‌ दुगोणि, पूयरन्‌ 
निभ्रानि, निन्नयन्‌ स्थलानि प्रातिष्ठत । 

दानैः दाजैश्च स्वेच्छया परिभ्रमन्‌, नमयन्‌ उत्नतान्‌, आद्वा- 
॥ रक्षन्‌ शरणागतान्‌, उन्मूढयन्‌ विटपकाम्‌, ऽत्सा- 
दयन्‌ न्‌, अभिषिच्वन्‌ स्थान स्थानेषु राजपुत्रान्‌, सम 
जयन रत्नानि, प्रतीच्छन्‌ उपायनानि, गृह्णन्‌ करान्‌, आदिन्‌ 
दे शाव्यवस्थाः, स्थापयन्‌ स्वचिह्वानि, कुवन्‌, कीतंनानि, ठेखयन्‌ 
शासनानि, पूजयन्‌ अग्रजन्मनः प्रणमन्‌ मुनीन्‌, पाख्यन्‌ आश्चमान्‌, 
जनयन्‌ जनानुरागम्‌, प्रकाशयन्‌ विक्रमम्‌ , आरोपयन्‌ प्रतापम्‌ , 
उपचिन्वन्‌ यशाः, विस्तारयन्‌ गुणान्‌ , परख्यापयन्‌. सश्चरितम्‌, 
उद्योतयन्‌ पौरुषम्‌ , आमृद्रन्‌ वेखावनानि प्रथवीं विचचार । 


-- कावम्बरी पूवाद 


६२ ृदन्त~रातु, शानच्‌ 


च ओर प्रत्युषसि अहुत सवेरे ही उत्थाय उठकर सेना-समुषायेन 
सेना के समुदाय से वसुन्धराम्‌ पृथ्वी को जजेरयन्‌ः जजंरित करता -हुभा, 
गिरीन्‌ पवतो को आकस्पयन्‌ कँपाता हुआ, सरितः नदियों को उस्सिः 
ग्धन्‌ उलीचता हुआ, सरांसि सरोवरो को रिक्ती्ुवेन्‌ खासी -करता 
हया, काननानि क्क दो चूणेयन्‌ रौदता हुम; विषमाणि नीवी-ॐची 
जमीन को समीङ्ुषेन्‌ बराबर करतः ह्य दुगीणि दुम प्रदेशों को 
दयन्‌ दबाता हमा निम्नानि निन्न स्थलो को कृयन्‌ भरता हुआ; 
स्थलानि खलो को निञ्नयन्‌ निश्च करता हुआ प्रातिष्ठत प्रस्थान क्रिया | 

प्व मर दानैः इानैः धीरे-धीरे स्वेच्छया इच्छानुसार परिभ्रमन्‌ 
घूमता हुमा, उन्नतान्‌ उन्नतों को नमयन्‌ रँकाता हुआ, भीतान्‌ डे 
दए लोगों को आदवासयन्‌ आश्वासन देता हुआ, शरणागतान्‌ शार- 
णागतों की रक्षन्‌ रक्षा करता हुभा, बिटपकान्‌ लम्परों को उन्मूलयन्‌ 
निभ करता हुभा, कण्टकान्‌ कें को उत्सादयन्‌ नष्ट करता हया, 
स्थान-त्थाननेषु स्थान-स्थान पर राजपुत्रान्‌ राजपुत्रो को अभिषिश्चन्‌ 
अभिषिक्त करता हुभा, रत्नानि रलो को समजयन्‌ उपाजन करता 
इभा, उपायनानि मेयो की प्रतीच्छन्‌ स्वीकार करता हुआ, करान्‌ 
करो को गृहन्‌ ठेता हभ, देदाव्यवस्थाम्‌ देश व्यवस्था को आदि- 
शन्‌ अदेश देता हुभा, स्वचिह्वानि अपने चिन्हों को स्यापयन्‌ 
स्थापित करता हुभा, कीतेनानि अपने पराक्रम आदि का गुणगान कुवन्‌ 
करता हुआ, शासनानि आक्षपत्रों को ठेखयम्‌ लिखिता हुआ, अग्र 
जन्मनः ब्राह्यणो को पूजयन्‌ पूजता दुभा, मुनीन्‌ मनियों को प्रणमन्‌ 
प्रणाम करता हभ, आश्रमान्‌ साश्रमों का पाटयन्‌ पालन करता हुभा, 
जनानुरागं जनता में असुराग जनयन्‌ पेदा करता हया, विक्रमम्‌ परा- 
क्म को प्रकाडायन्‌ दिखाता हू, प्रतापम्‌ प्रताप को फेन््ता हुमा, यदः 
य को उपचिन्वन्‌ दाता हुआ, गुणान्‌ गुरो को विस्तारयन्‌ कैलात। 
हा, स्वरितम्‌ सचरित को प्रख्यापयन्‌ प्रलात करता दुभा, वेखाव- 


कृदन्त~रवर, शानच्‌ ६३ 


जानि तट के बनो को आमृहून्‌ नष्ट करता दभा, पौरुषम्‌ पौरष को 
उद्यौतयन्‌ प्रकाशिव करता हा. . -एथिवीं प्रथ्वी पर विचचार विचरण 
करने रुगे | 


समाधिख बुद्ध को डरवाने ओर उनकी समाधि भभ्र करने 


फे लिये मारसेना के राक्षसो का अक्रमण 

आश्ीषिषान्‌ वमन्तः, अयोगुडानि निर्गिलन्तः, धूमकेतून्‌ 
उतसृजन्तः, उवलित-तास्र-रोहवर्ष प्रत्रषेन्तः, विद्युदधर्षा क्षिपन्तः, 
वजखादानिं परुज्चन्तः, तत्ताम्‌ अयोबादुकां प्रवघन्तः, काठमेान्‌ 
सञ्जनयन्तः, वातवृष्टिम्‌ उत्यादयन्तः, शरमेघवबषोन्‌ उत्सजन्तः, 
कटरा द्‌ रांयन्तः, रावं सञ्जनयन्तः बोधिसत्वम्‌ अभिधावन्ति स्म। 

केचित्‌ पाशान्‌ ्रामयन्तः, महापवेतान्‌ प्रपातयन्तः, महासाग- 
रान्‌ क्षोभयन्तः, ङ्कयन्तो महापवनान्‌ , चाखयन्तो मेरुपवेतराजम्‌ , 
अभिधावन्तः, पायमानाः, विक्षिपन्तः अङ्ग-प्रयज्गानि, भरासयन्तः 
शरीणणि, हसन्तो महाहास्यम्‌ , उरांसि प्रस्फोटयन्तः, उरांसि ताड- 
यन्तः, ४ धुन्वन्तः, पीतमुखाः, नीखदारीराः, उवलितशिरसः, 
उध्वेकेराः, इतस्ततो वेगेन परिधावन्तः, गरुडाक्षाश्च बोधिसत्वं 
भीषयन्ति स्म । 

| -- रुखितविस्तर २१ अ. 

आरीविभान्‌ सणां का वमन्तः बमन करते हए, अयोगुडानि 
रोषे क गोटों को निर्मिछन्तः उगिख्ते हए, धूमकेतून्‌ धूमकेठुों को 
उत्सुजन्तः छोडते दए, उवकित-ताग्र-लौह्‌-वषं ज॑रते हुए लार लल 
सोह की वर्षा प्रवषन्तः बरसाते दए, चिदयुद्षां बिजल्यों की व॒र्षा 
क्षिपन्तः करते हुए, वज्नारानि वज्र को प्रमु शन्तः छोढते हए, तप्राम्‌ 
गम अयोवाल्युकां लोहे के बाटुभों को प्रवषेन्तः बरसाते हए, कारमे- 
घान्‌ काठमेधों को सञ्जनयन्तः पेदा करते हुए, वातचरष्टिम्‌ शञ्जञावात 


६४ कृदन्त-शत्र, शानच्‌ 


उत्पादयन्तः पेदा करते इए, शरमेभ-वषोभ्‌ बागरूपी मेषो की , बा 
इत्धजन्तः करते हूए, कोखरात्चि काठ्यातरिं दैकयन्तः दिखते हृ 
( तथा ) रावं हयो-हस्त्य सञ्जनयन्तः मचते हुये बोधिसत्वम्‌ बुद्ध की 
ओर अभिधाबम्ति स्म चये भोर से दोडतेभे। 

केचित्‌. कड रोग पाश्चाम्‌ पाशो को श्रामयन्तः धुमाते दए, 
महापवेतान बडे-अडे पर्वतो को प्रपातयन्तः गिरते हए, महासागरान्‌ 
बडे-षडे समुद्रो को क्षोभयन्तः कषु्ध करते हुए, भहापवैता्‌ डे बडे 
पर्वतो को लक्यन्तेः छोषते हए, मेरं-पर्वत-राजम्‌ पकैतंराज मेर को 
अारयम्तः दिलाते दृष्ट, अभिधावन्तः चारा ओर दोडेते हुए, पलयबा- 
मनिः भागते इए, अङ्ग -प्रयङ्गामि अङ्-प्यज्ञो को विश्षिपन्तः फैकते 
हण, शरीराणि शरीर को भ्रामयन्तः हिखते दूए, महाहास्यम्‌ हसन्वः 
अष्ृह्ासं करते हुए, उरसि छतियो को ताडयन्तः पीरते हुए, केडान्‌ 
केशो को धुन्वन्तः धूनते हुए, पीतमुखाः पीठे मुख वाठ, नीखश्यरीराः 
नी शरीर वाके, उवदितदरिरसः जन्ते हुए शिरवान, उध्वकेशाः 
ऊपर केश वाले, इतस्ततो इधर-उधर बेगेन वेग से प॑रिधाषन्तः दौडते 
हए, गरुडाक्षाः गश्ड जैसो आंख वले { रक्षस ) भोधिसत्वं बुद्ध को 
भीषयन्ति स्म॑ डरवाते थे। 


मूढमति पुरुषो का खभाव 
प्रकृति-मूढमतयः प्रेक्षाविद्ीना हि युजन्त: सौजन्यं, संचिन्वन्तः 
स्बैदोषान्‌, उत्सारयन्तः कीर्तिम्‌, उररीकुत्रोणा अवणेवादम्‌ , 
चिनाद्ायन्तः कृतम्‌ , व्याक्रोरायन्तः कृतश्नताम्‌ , परिय प्रमुताम्‌, 
अनुप्रविदय बा्िदियम्‌, अनारोप्य गरिमाणम्‌ , आरोप्य ख्चिमा- 
नम्‌ , अन्थमपि अभ्युदयम्‌ , अमङ्गरमपि कस्याण॑म्‌ , अ्रलयमपि 


करटयमाकलर्यन्ति | 
गद्यच्िन्तामणि १. 


कृद्न्त~क्त्वा, स्वप्‌ ६५ 


भरहति-मृष्ठमतयः प्रहरति से ही मूट॒मति ( अत एव ) प्रक्षाषि- 
हीनाः समश्चन बृक्षने की शक्ति से रदित ( पुरष ) सौजन्यं सुजनता को 
मुश्न्तः डते दए, सषेदोषान्‌ सत्र दोषो को संचिन्वन्तः सञ्चय 
करते हुए, कीर्तिं यश को उरसारयन्तः दूर करते हुए, अबणेबादं 
निन्दा एवं कल्क को उररीड्बीणाः स्वीकार करते हए, छृतं क्रिये हुए 
काम को भी बिनाशयन्तः निगाडते हुए, कृतघ्नतां इतघ्रता को 
व्याक्रोशयन्ः प्रगट करते हूए, प्रमुताम्‌ प्रसुता को परिहृत्य छोडकर, 
बाङिदयम्‌ मूर्खता को अनुप्रविद्य ग्रहण कर, गरिमाणम्‌ बरडुप्पन को 
अनारोप्यं छोड कर, छविमानं लधुता को आरोप्य स्वीकार कर, 
अनम्‌ अपि अनथ को मी अभ्युद्यम्‌ अभ्युदय, अमङ्गलम्‌ अपि 
अमेङ्गरु को मी कल्याणं कल्याण तयथा अक्रयम्‌ अपि अकतंव्यको मी 
कृत्यं कतव्य आकटयन्ति समश्चते है । 


क्त्वा, स्थप्‌ 
महाशेतां का प्रत्तन्त 


म्रस्यूषसि तु उचथाय तस्मिन्‌ एव सरसि स्लातवा, तमेव कम- 
ण्डल्ुप आदाञ्ज, तानि एव च बत्फटखानि ताम्‌ एव अक्षमालां 
गृहीत्वा, बुद्धा निःसारतां संसारस्य, ज्ञात्वा च मन्दपुण्यताम्‌ 
आत्मनः, निह॑प्य च अप्रतीकार-दारुणताम्‌ व्यसनोपनिपातानाम्‌ , 
आकलय्य दुर्निवारतां रोकस्य, दष्टा च निष्डुरतां देवस्य, चिन्त- 
यित्वा च अति वहूुखदुःखतां स्नेहस्य, भावयित्वा च अनित्यतां 
सर्वभावानाम्‌, अवधाये च अकाण्डभङ्कुरतां सर्वसुखाना, . अबि- 
गणय्य तातं अम्बां च, परित्यञ्य सकट्वन्धुवगम्‌ , निर्वै विषय- 
युखेभ्यो मनः, संयम्य इन्द्रियाणि, गृहीतन्रह्मचयी देवं तरैरोक्यनाथं 
हारणमिमं शरणार्थिनी स्थाणुम्‌ आश्रितवती अस्मि। 

-- कादम्बरी, पूवाद 


६६ कृदन्त -क्त्वा, स्यप्‌ 


भस्यूषसि उषाकाछ में उस्थाय उठकर, तस्मिन्‌ एव उसी सरसि 
सरोबर मे स्नात्वा स्नान कर, तम्‌ एवं उसी कमण्डलुम्‌ कमण्डलु को 
आदाय ठेकर, तानि एव उन्दीं वस्कटानि वह्कलो को च ओर काम्‌ 
एव उसी अक्षमाखं अक्षमाला को गृहीत्वा लेकर, संसारस्य संसार की 
निःसारतां असारता बुदधूा समञ्च कर, आत्मनः अपनी मन्दरपुण्यतां 
मनः पुण्यता ज्ञास्वा जान कर, व्यसनोपनिपातानाम्‌ संकटो की अश्ती- 
कार-दारुणताम्‌ अपरिहार्य दारुणता का निरूप्य विचार कर, शोकस्य 
शोक की दुर्निवारतां दुर्बिवारता को आकलय्य समन्च कर, देवस्य देव 
की निष्टुरतां निष्ठुरता को दृषा देखकर, स्नेहस्य स्नेह की अतिवहूर- 
दुःखतां अव्यधिक दुःखमयता को चिन्तयित्वा सोच कर, सवेमावानाम्‌ 
समस्त बस्तुभं को अनित्यतां अनित्यता भावयित्वा समञ्च कर, सषै- 
सुखानां समस्त सुखो कौ अकाण्ड-मङ्करतां असमय में ही विनाशशीर्ता 
का अवधाये निश्चय कर, ताते पिताकाच ओर अम्बां माताकामी 
अविगणय्य परवाह न कर, सकल-बन्धुबगेम्‌ सभरत ॒जन्धुवगं को 
परित्यज्य छोडकर, मनः मन को विषयसुखेभ्यः विषय सुखों स निवेत्ये 
हटाकर, इन्द्रियाणि इन्द्रियो को संयस्य सयत कर, गृहीत-बह्यचयो ब्रहम- 
चयं धारण कर, इारणार्थिनी उारणाधिनी हो इमं इस तैलोक्यनाथं 
त्रेखोक्यनाथ देवं देव स्थाणु रंकर की दरणं शरण मे आश्चितचती 
अस्मि आयीहू। 
महाश्वेता की स्वगत चिन्ता 
यदि तावत्‌ इतरकन्यका इव विहाय ल्ञजाम्‌ , उत्सृज्य धेयम्‌ , 
उन्मुच्य विनयम्‌ , अचिन्तयित्वा जनापवादम्‌ , अतिक्रम्य सदा- 
चारम्‌ , उछङ्कथ रीलम्‌ , अवगणय्य कुलम्‌, अङ्गीकृत्य अयाः, 
रागान्धवृत्तिः, अनुज्ञाता पित्रा, अननुमोदिता मात्रा, स्वयम्‌ 
उपगस्य ्राहयामि पाणिम्‌, एवं गुरुजनातिक्रमात्‌ अधर्मो महान्‌ । \ 
--कादम्बरी, पूवस 
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यदिः यदि इतरकम्यका इव इतर कन्याओं के ही समान छज्नाम्‌ 
टजा को विहाय छोडकर, यैय्येम्‌ धैय को उत्सृज्य छोडकर, विनयम्‌ 
विनय को उन्मुच्य छौडकर, जनापवादं जनापवाद्‌ की अचिन्तयित्वा 
चिन्ता न कर, सदाचारं सदाचार का अतिक्रम्य अतिक्रमण कर, दीं 
शील का उष्कथ उल्लंघन कर, करम्‌ कुर की अविगणय्य परवाह न 
कर, अयदाः अयश को अङ्गीकृत्य स्वीकार कर, रागान्धवृत्तिः परेम के 
कारण अन्धी होकर, पित्रा पिता से अनुज्ञाता भिना आश प्राप्त किये, 
मात्रा माता से अननुमोदिता चिना अनुमोदन प्राप्त किये, स्वयं खुद 
उपगम्य जाकर पाणिम्‌ अ्आाहयामि पाणिग्रहण करातीर्हू (तो) एवं 
एेसा करमे से गुरुजनातिक्रमात्‌ गुरुजनों का अतिक्रमण होने के कारण 
महान्‌ बहुत वड़ा अधमः अधम ( हगा)। 


एक कठिन यात्रा का वर्णन 


महानेष उद्यो गिरिः, अन्धतमसं व्याप्तम्‌, अविदितचर 
पन्थाः, तथापि कचिद्‌ उस्प्टुय, कचित्‌ शाखा आलम्ब्य, कचिद्‌ 
उपविरय, कचित्‌ निद्येरजखान्तः प्रविदय, कचित्‌ छताजालानि 
अपसाये, कचिद्‌ विद्धान्‌ कण्टकान्‌ अपनीय, कथं कथमपि दुगस्य 

नेदीयस्याम्‌ अधित्यकायाम्‌ आगतः । 
--शिघराजविजय, नवम निद्ास 


एष यदह महान्‌ उच्चः डा ऊँचा गिरिः पर्व॑त दै, अन्धतमसं 
अन्धकार व्याघ्रम्‌ चारो तरफ फेख हआ है, पन्थाः मागं अविदितचर 
अज्ञातं दै तथापि तज भी कचित्‌ कीं उश्रुत्य कूद कर, कचित्‌ कीं 
शाखाः रालाभों को आलम्ब्य पकड्‌ कर, कचित्‌ कीं उपविश्य चैट 
कर, कचित्‌ कदी निद्यैर-जलान्तः निर्षरो के जल के भोतर प्रषिङ्य घुस 
कर, कचित्‌ कीं कताजालानि ल्ताभो ॐ जालो को अपसाय हकर 
कच्चित्‌ कीं विद्धान्‌ गडे दए कण्टकान्‌ कय को अपनीय निकालक्रर, 


६८ कृदन्त तुमुन्‌ 


कर्थकथमयि किसी किंस प्रकार से दुगैस्य दुगं की मेदीयस्याम्‌ अधिक 
समीपवाली अधित्थकायाम्‌ अधित्यका पर आगतैः भाया । 


एक उत्सव सम्बन्धी क्रियाकलाप 


गणेशशाख्री घु सहषेवषं वीरम्‌ आरीरारिभिः अभिनन्थ, 
विधिपूर्वं ब्रतोत्सर्गं कमे निवेये, चिरम्रबृद्धान्‌ केशान्‌ वापयित्वा, 
उद्रत्ये, अभ्यञ्ञ्य, क्नापयित्वा, नवाम्बराणि परिधाप्य, देवान्‌ 

ब्राह्मणान्‌ प्रणमय्य, महोत्सवम्‌ अकारयत्‌ । 
--रिवराजविजय, द्वाद निद्वास 


गणेशदाख्री तु गणेशयाल्ी तो सहषवषं हष की वर्षा के साय 
( अत्यन्त हष से ) वीरम्‌ वीर को आरही-राशिभिः आशीर्वाद के 
राशियों से ( अनेक आश्ीरवादों से ) अभिनन्द्य आमनन्दित कर, विधि- 
पूर्वं विधिपूर्वक व्रतोत्सर्गं कर्मं बतोत्सगं के काम को निर्वत्ये निपटा 
कर, चिरभ्रवरद्धान्‌ बहूत दिनो से ब्द दए केशान्‌ केशो क) वापयित्वा 
मुडवा कर, उद्रत्य उवटने ख्गाकर, अभ्यञ्ञ्य तल लगाकर, स्नापयित्वा 
नहवाकर, नवाम्बराणि नवीन वन्न को परिधाप्य पहना कर, देषान्‌ 
देवताभों को ब्राह्मणान्‌ ब्राह्मणों कं! प्रणमय्य प्रणाम कराकर महोत्सवम्‌ 
महोत्सव अकारयत्‌ कराया] 


तुन 

अमरावती प्र आक्रमण करने के लिये दानवसेना की यात्रा 
प्यवसितुभिष भूधरान्‌ अङ्कन्ि-स्फोटेन, परिकचेष्त॒मिव अुख- 

मारुतेन सप्त सागरान्‌, उन्मृखयितुभिव समूरमेष पातारम्‌, उल्क 

पतुभिब धूरमन्तरिक्षम्‌ , ध्यलयासयितुमिव पिध्यण्डमण्डलम्‌ , निषा- 

पयतुमिव चन्द्राके-दीपिकाम्‌, दग्धुमिव दहनमपि, भङ्क्मिव 


कृद्न्व-क, सक्तु ६९ 


ममलछ्लन्मपि, बद्धमिव पारिनमपि, हम्तुभिव दुदौम्तमन्तकमपि. .. 
सभरद्धन्या सेनया साकमागय. . .सि्नाद--कोकाहठेन बोधया- 
मापुरश्रतासनान्‌। 
--नीखकण्टविजय, प्रथम भाद्वस 

अङ्कुी-स्फोटेन चुटकी से भूधरान्‌ प्वैतो को पथवसितुम्‌ इव 
मानों समाप्त करने के लिये, मुखमारुतेन पक से सप्त सातो सागराम्‌ 
समुद्रो को परिक्षेप्तुम्‌ व माना फेकने के व्यि, पातालम्‌ पाताल को 
समूखम्‌ एव जड़ के साय दी उन्मूखयितुम्‌ इव मानो उखाड़ देने के 
व्यि, अन्तरिक्षम्‌ आकाश्च को दूरम्‌ दूर तक उन्क्ेप्तुम्‌ व मानों फक 
देने के ययि, विध्यण्ड-मण्डटम्‌, विधाता के ब्रह्माण्ड-मण्डल को ञ्य- 
त्यासयितुम्‌ इव मानों उल्ट-पुलट कर देने के ल्यि, चन्द्रीक-दीपिकाम्‌ 
चन्द्रमा एवं सूयं रूपी दीपक को निवोपयितुम्‌ इव मानों वुन्चा देने के 
स्यि, दहनम्‌ अपि अम्रिको भी दग्धुम्‌ इव मारना जला दने के व्यि, 
प्रभञ्जनम्‌ अपि उग्र हवा को मी भङ्क्तुम्‌ इव मानों तोड़-फाड देने क 
लि, पाशिनुम्‌ अपि वरण को मी बद्धम्‌ इव मानो बोध देन के ल्यि, 
श दुर्दान्त अन्तकम्‌ अपि यमराज को भी हन्तुम्‌ इव मानों मारने 
केलि ४७ क तेयार हती हू सेनया सेना क साकम्‌ साथ आगय 
आकर ( अपुर ने ) सिहनाद-कोलाहटेन सिंह की आवाज के सदश 
काल्ाहङ से अस्रतादानान्‌ देवताथा कां बोधयामासुः जगाया । 


तशरः एव क्तवतु य 
ताराषीड द्वारा राजङ्कमार चन्द्रापीड से अपने कतेन्यों का वर्णन 
मया अस्खलितिन एव चिर पद्‌ स्थितम्‌, न पीडिताः प्रजा 


षुः क प्रष्यय मी कर्मवाच्य एवं भाववास्य म ही होता है ! भीष 
के गथाशों सँ पाठक से ध्यानधू्वंक समक्षं ! 


७० कृदन्त-~क्त, क्षतु 


लोभेन, न उद्धेजिता गुरवः भवमानेन, न वियुखिताः सन्तो मदेन, 
न उत्रासिंताः प्राणिनः क्रोघेन, न हौसितः आत्मा हर्षेण, न हतः 
परलोकः कामेन, राजधमेः अनुरुद्ध न स्वरुचिः, ्रढाः समासेषित्ता 
न व्यसनानि, सतां चरितानि अनुवर्तितानि न इन्द्रियाणि, धनुः 
उन्नम्रितं न मनः, वृत्तं रक्ितं न शारीरम्‌ , वाच्यात्‌ भीतं न 
मरणात्‌ । 
--कादम्बी, उत्तरार्धं 
सया म अस्खकितेन एव जिना कोई तुटि कियिद्ी चिरं बहुत 
दिनों तक पदे पद्‌ पर स्थितम्‌ बना रहा, छोभेन लोम से प्रजाः प्रजाभों 
को न पीडिताः पीडित नदीं किया, अवमानेन अपमान करके गुरवः 
गुरुजनों को न उद्रेजिताः नहीं उद्वेजित किया, मदेन मद से सन्तः 
सजन पुरुषो को न विमुखिता; विमुख नदीं क्रिया, क्रोघेन क्रोध से 
प्राणिनः प्राणियों को न उत्त्रासिताः नहीं उरबाया, हषण हष से 
आत्मा आत्मा को न हासितः उपहास का पात्र नदीं बनाया, कामेन 
काम से परलोकः परलोक को न हतः नदीं ग्गिड़ा, तथा-राजधमेः 
अनुरुद्ध: राजधर्म का स्यार रक्ला न स्वरुचिः अपनी रुचि का नदी, 
वृद्धाः समासेविताः बृद्धो की सेवा की न व्यसनानि व्यसनो की नदी, 
सतां सजनो के चरितानि अनुवर्तितानि चरितं का अनुगमन किया 
न इन्द्रियाणि इन्द्रियों का नदी, धनुः धनुष को उन्नमितं ऊपर उठाया 
न मनः मन को नी, पृन्त॑ रक्षितं चस्ति कोरक्षाकी न दारीरम्‌ शरीर 
को नहीं, वाच्यात्‌ अपवाद्‌ से भीतं डरा मरणात्‌ मयु से नदीं। 


चन्द्रापीड द्वारा बेशम्पायन का इश प्रश्च पूष्नां 


अपि दृष्टः तया अच्छरोदसरसि वेदाभ्पायनः १ पृष्टश्च अव- 
स्थानकारणम्‌ ? पष्टेन किद्ित्‌ कथितं न वा? प्रश्ात्तापीवा 
अस्मत्परित्यागेन ? स्मरति वा अस्माकम्‌ ? प्रषटोऽसि बा अनेन 


कृदन्त-क्त, क्तवतु ७१ 


किञ्चित्‌ मदीयम्‌ ? उत्पन्नो वा आलापो युवयोः १ उपलब्धो वा 
अभिप्रायः ? मातापित्रोवो सन्दिष्टं किञ्चित्‌? परिबोधितोवा 
स्वया गमनाय ? आवेदितं वा अस्मदीयम्‌ आगमनम्‌ ? उप- 
लक्षितो घा अभिप्रायः त्वया न अपयास्यति वा तस्मात्‌ प्रदे- 
शात्‌ १ दास्यतिवा ददानम्‌ ? अ्रदीष्यति वा अस्मदनुनयम्‌ ! 
आगमिष्यति वा पुनमंया सह ? किं कुवेन्‌ दिवसमास्ते ? को वा 
बिनोदः अस्य तिष्ठति इति ! | 
-- कादम्बरी, उत्तराद्ध 
अपि क्या स्वया तुभने अच्छोदुसरसि अच्छोद्‌ सरोवर मे वैश- 
म्पायनः वैशम्पायन को दृष्टैः देखा १ आर अवस्थान-कारणम्‌ वदा 
ट्ने का कारण पृष्टः पृछा १ प्रष्टेन पृछने पर ( उन्दोने) किचित्‌ 
कुच कथितं कहा नवा या नहीं १ अस्मसरित्यागेन हम छागो के 
परित्याग से पश्चात्तापी वा ? पछताता है क्या १ अस्माकंहमलोगोंको 
स्मरति वा स्मरण करता हे क्या १ अनेन उन्दने किञ्चित्‌ कुड मदी- 
यम्‌ मेरे सम्बन्ध मे पृष्टः असिवा तुमसे पृछाहै क्या १ युवयोः तुम 
दोनो म आष्ापः वातचीत उत्पन्नः वा हई है क्या १ अभिप्रायः जभि- 
प्राय उपलब्धः वा मादम हमा क्या १ मातापित्रोः माता पिताको 
किचित्‌ कुक सन्दिष्टं वा सन्देदा दिया रै क्या १ गमनाय जने के व्यि 
स्वया तुमने 'परित्रोधितः वा समन्चाया क्या १ अस्मदीयं हमारा आग- 
मनं आगमन आवेदितः वा क्या बतखा दिया १ स्वया तुमने अभिप्रायः 
अभिप्राय उपरुक्षितः वा कुक समज्ञा क्या ? तस्मात्त उस प्रदेदात्‌ 
प्रदेश से अपयास्यति वा अन्यत्र जायगा क्या १ दहानं दर्थन दास्यति 
वा देगा या नहीं १ अस्मदनुनयम्‌ हमारे अनुरोध को ग्रहीष्यति वा 
मानेगा क्या ? पुनः फिर मया मेरे सह्‌ साथ आगमिष्यति वा आयगा 
क्या १ दिवसम्‌ दिनमर किं छुवेन्‌ आस्ते क्या करता रहता है १ तस्य 
उसके च्यि विनोदः विनोद का धाधन कः क्या तिष्ठति रहता है १ 


यही 


५-कर्म वाच्य, भाववाच्य एवं कर्मकतृवाय्यॐ 
चन्द्रापीड की मौता का स्नेह 


तात ! मम पुनने श्टही प्रथमगमनेऽपि ते पीड़ा समुत्पन्ना 
यादृशी तव गमनेन अघुना । अतो दीर्यते इव मे हृद्यं, समुत्पा- 
खयन्ते इव ममोणि, उत्कथ्यते इव शारीरम्‌ , उच्च्यवते हव चेत 
विषटन्ते इव सन्धिबन्धनानि, उन्मथ्यते इव मनः, नियन्ति श्व 
प्राणाः | 

-- कादम्बरी, उत्तरां 

तात ! पुत्र! ते करम्दरे प्रथमगमने प्रथमगनन मे अपिमी मम 
मुषे इट शी एेसी पीडा पीडा न उत्पन्ना नहीं उयन्न दई यारी जैसी 
तव ठुम्हारे गमनेन जाने से अधुना इस समय । अतः इसव्ि में मेरा 
हृदयं हदय दीयते श्व मानों फटा जा रहा है, ममीणि मर्मस्थल 
समुत्पाख्यन्ते इव मानो उखाड जा रटे है, इारीरं शरी उत्कथ्यते इव 
मानो उबाला जा रहा दहै, चेतः हृदय उचछ्च्यवते इव मानो न्युत हो 
रहा है, सन्धि बन्धनानि सन्धियों के बन्धन ( जोड़) विघटन्ते इव 
मानो अख्ग-सव्ग हो रहे है, मनः मन उन्मथ्यते व मानो मथा जा 
रहा है, राणाः राण नियन्ति शव मानो निकल्ते जा रदे है । 


शुकनास द्वारा राजङमार चन्द्रापीड को यौवनसुलभ 
दोषो से बचने के लिये उद्वोधन 


अस्मिन्‌ महामोहान्धकारिणि च योने कुमार ! तथा प्रयतेधाः 
यथा न उपहस्यसे जनैः, न निन्यसे साधुभिः, न धिक्‌ श्रियसे 


8 नीचे के गयांश मेँ पाठक वाक्यो के भेदो को टीक-टीक समक्। ` 





क्वास्य, माबवाथ्य ७३ 


गुरुभिः, न उपाछभ्यसे युष्द्धिः, न चोच्यसे षिहद्धिः, थथा च न 
गरसायसे विटैः, न प्रहस्यसे कुररः, न वञ््यसे धर्तैः, न प्रलो. 
भ्यसे वनिताभिः, न षिडम्ब्यसे रक्ष्या, न नस्येसे मदेन, न 
उन्मन्तीक्रियसे मदनेन, न आक्िष्यसे विषयैः, न अवकृष्यसे रागे 
उपद्धियसे सुखेन । 
-- कादम्बरी, पूवद 
कुमार ! कुमार ! अस्मिन्‌ इस मश्ामोष्टान्धकारिणि महा मोह 
रूपी अन्धकार वाङे यौवने जवानी म तथा रेसा प्रयतेथाः प्रयल 
करना यथा जिससे जैः लोगों दारा न उपहस्यसे रसे न आथो 
साधुभिः साधुजनो दारा न निन्यसे निन्दित न होवो, गुरुभिः गुक्जनों 
दवारा न धिक्‌ क्रियसे धिक्छृत न होवो, सुहृद्भिः मित्रौ द्वार न उपा 
ङभ्यसे उपाल्म्म के पान्न न बनो, विद्वद्भिः बिद्वानोंके दारं न 
को्यसे शोचनीय न होवो, यथा च ओर जिस प्रकार विरः षि द्वारा 
न प्रतायेसे ठगे न जा, कुशाः कुदार पुरुषो द्रारा न प्रहस्यसे वि 
न जायो, अुजङ्खैः बदमाश लोगे द्वारा न आस्ाद्यसे उपभोग मे न खये 
जावो, सेवक्ष वृकैः सेवक रूपधारी वृको से न अवटटुप्यसे गायब न किये 
जाबो, धूर्ते धूतो द्वारा न वञ््यसे धोखे मे न डाले जाभो, वनितामि 
लियो दवाय! न प्रलोभ्यसे छुमाये न जावो, लक्ष्या लक्ष्मी के द्वारान 
विडम्ब्यसे विडम्नित न कयि जागो, मदेन मद के द्वारां न नत्यंसे 
नाये न जाओ, मदनेन कामदेव के द्वारा नं उन्मन्तीक्रियसे उन्मत्त 
न किये जायो, बिषयेः विषयो के द्वारा न आक्षिप्यसे दोषी न॒ बनाये 
जारो, रागे: रागं के द्वास न अवछृष्यसे भाङ्ष्ट न किये जाय (तथा) 
सुखेन घुल के द्वारा न उपद्ियसे बहका न व्यि जायो । 
न कस्तूरिका कुपामे वने वा विक्रीयते, न सुबणं कषपष्टिका 
विना शिटापट्रके कष्यते । 
--कपूरमञ्जरी १ यवनिकान्तरम्‌ 


७४ कर्मवास्य भाववाय्य 


कस्तूरिका कस्तूरी कुमामे नीन्न गोव मे वा अथवा- वने कने मे 
न विक्रीयते नदीं बेषवी- जाती , है ( ओर ) सुवर्णं. सोना कषद 
कसौटी विना छोडकर दिखापषके सिल्वट पर ने कृष्यते नदी. कसा 


जाता है। 
चन्दापीड से केयुरक द्वारा कादम्बरी की 
उग्र उत्कण्डा का वणन 


किं-करोमि, ? कथय कथं कथ्यते, कया वृत्या वण्येते, कीटेन 
उपायेन प्रद्इयते, केन प्रकारेण आवेद्यते, कया युक्या प्रकारयते 
कतमया वेदनया उपमीयते, बख्वती तदुत्कण्ठा । 


किं करोमि ? क्या कर १ कथय कहो, बटबती अव्यन्त उत्कट 
तदुस्कण्ठा उसकी उत्कण्ठा कथं कैसे कथयते कही जाय १ कया ब्रूया 
किंस टंगसे बण्यते वर्णित की जाय? कीटशेन किस उपायेन उपराय 
ते प्रदहयेते दिखायी जाय १ केन प्रकारेण किस प्रकार से आवेद्यते 
वतायी जाय १ कया युक्या किंस युक्तिसे प्रकादयते प्रकारित की 
जाय ( तथा ) कतमया किंस वेदनया वेदना से उपमीयते ८ उसकी ) 
उपमा दी जाय ? 


उत्सव के समय दिये गये अदेश्च 


, सभुच्छीयन्तां बेजयन्त्यः, बध्यन्तां तोरणानि, सिच्यन्तां चन्द 
नाम्भोमिः पन्थानः, मण्डयन्तां मसण-मुक्ताफल-क्षोद्-रङ्गावलीभि 
प्रीङ्गणानि, क्रियन्ताम्‌ कुुम-प्रकर-भाञ्जि चत्वराणि, पूज्यन्तां 
द्िजन्मानो देवताश्च, दीयन्तां दानानि, गीयन्तां मङ्गलानि, विस 
उथन्तां वैरिवन्थः, मुच्यन्तां पक्षिमोऽपि पञ्जरेभ्यः.। 


। | --नखचम्प्‌, चतुथं उच्रुस 


४ 


क्मबास्य भाववाच्य ७५ 


वैजयस्त्यः पताकं समुच्छीयन्ताम्‌ फहरायी आर्ये, तोरणानि 
तोरण वध्यन्ताप्‌ दयि जर्थ, पन्थानः मामं चन्दनाम्भोभिः चन्दन जल 
से सिच्यन्ताम्‌ सीचे जाय, प्राङ्गणानि मगन मसृण-मुक्ताफल-क्षोद्‌ 
रङ्गावटीभिः सुल्ययम मोतियों के चूर्णं से बने दए रज्ञो से मण्ड्यन्ताम्‌ 
अ्छंकृत किये जाय, चत्वराणि चबूतरे कुसुम-पकर-भालजि कुषुम-समूह 
से युक्त क्रियन्ताम्‌ किये जाँय, द्विजन्मनः ब्राह्मण च ओर देवताः 
देवतागण पूञ्यन्ताम्‌ पूजे जाय, दानानि टन दीयन्ताम्‌ दिये जथ. 
मङ्गखानि मङ्गल गीयन्ताम्‌ गाये जोय, वैरिबन्धः वैशयों के उन्दी 
विसज्यन्ताम्‌ छोड जोय ८ तथा ) पश्चिणः अपि पक्षी मी पञ्जरेभ्यः 
पिअर से मुच्यन्ताम्र्‌ मुक्त कर पयि जय । 


महान्‌ पुरूषो छा धमं प्रम 


महान्तो हि धर्मस्य कृते दुण्यन्ते, पालयन्ते, हन्यन्ते, न च 
धमं परियजन्ति, किन्तु धमेम्य रक्षाये सर्वैयुखान्यपि लयक्त्वा 
निङीथेष्वपि, वषोस्वपि, ग्रीष्मघमंष्वपि, महारण्येष्वपि, कन्दरि 
कन्द रेष्वि, उयाल-वरन्देष्वपि, सिह-सङ्कृष्वपि, वारण-बारेष्वपि 
चन्द्रहास ्म््ररष्यपि च निभया विचरन्ति । 


--शिवराजविजय, द्वितीय निश्वास 


महान्तः महान्‌ पुसप्र धमस्य क्रते धम के ल्ि दुण््यन्ते ट्रे 
जाते है, पार्यन्ते भिराये जाते है, हन्यन्ते मारे जते है, ८ परन्तु ) धम 
। धम को न परिलयज्न्ति नदीं छडत छन्तु भपिह धर्मस्य धमं की रक्षायै 
रश्चा के कयि सखबसुखानि सब सुखो को अपि मी स्यक्त्वा छोड कर 
निहीथेषु अपि आधी रातमें मी, वषु अपि वषमे मी, म्रीष्म 
घर्सेषु अपि प्राष्म ऋतु कौ धूप मे मी, महारण्येषु अपि बड़े अड़े जगन 
मे मी, कन्दरि-कन्द्रेषु अपि पवतो की गुफाभो मे मी, व्यार-बृन्देषु 
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अंपि सपा के समुदाय मे मी, सिह-सङ्कषु अपि सिहोके ष्ृष्डमें भी 
बारण-वारेषु अपि हायियाके ण्ड मे मी चन्द्रहास-चमत्कारेषु 
अपि तलवार कौ चमचमाहट मे भी निमेयाः निर्भय होकर विचरति 
भि्रते हे । | 


विजय यात्रा के समथ चन्द्रापीड के प्रति 
येश्चम्पायन की उभर 


युवराज ! किं न जितं महाराजाधिराजेन तारापीडन, यजे- 
्यसि ? का दिहो न बक्ीकृता या वरीकरिष्यसि ? कानि 
दुगीणि न प्रसाधितानि, यानि प्रसाधयिष्यसि ? कानि द्वीपान्त- 
राणि न आत्मीढ्रतानि, यानि आत्मीकरिष्यसि ? कानि रल्नानि न 
उपार्जितानि, यानि उपाजयिष्यसि ? 

के वान प्रणता राजानः? कैनं विरचितः शिरसि `सेवा- 
ज्ञलिः ? केन मसणीडृता- * "रकरै; सभामुवः { केन धृष्टा: पाव्‌- 
पीठे चृड़ामणयः ? केने प्रतिपन्ना वेत्रयष्टयः ? केनं उद्धृतानि 
प्वामराणि ? केनं उश्चारिता जयदाब्दाः ? 

कादम्बरी पूर्वाद 

युरराज ! युवगजं ! महाराजाधिराजेन महाराजाधिराज तारा 
पीडेनतारापीडने किंन जितं क्या नहीं जीता? यत्‌ जिमे (आप) 
जेष्यसि नीतेंगे १ का दिः किन दिशां को न वद्योककताः वश में 
न्दी किया याः जिन्हे वहीकरिष्यसि वश मे करगे ? कानि किन 
दुगोणि दुर्गो को नप्रसाधितानि ठीक न्दी किया यानि जिन्ह , 
प्रसाधयिष्यसि दीक करगे, कानि किन दीपान्तराणि द्वीपान्तरो कोन 
आत्मीकृतानि अपना नहीं बना स्यि है यानि जिन्दै भात्मी- 
करिष्यसि अपना बनर्येगे १ कानि किन रल्नानि रलो को न उपार्जि- 
तानि नदीं कमाया यानि जनह उपाजंयिषयसि ? कमायगे १ 
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के कौम राजानः रभा लोग न प्रणताः नहीं दके १ कैः किन्हेने 
किरसि शिर पर सेवाञ्जलिः सेयाञ्जलि भ विरन्वितः नहीं वधी १ 
कैः किन्दोने छटाटैः ल्लायो से सभाभुवः समाभूमि को न मसुणीकनाः 
चिकनी नदीं किवा १ केः किन्होने चूडामणयः वचूडामणियों को पादपीठे 
पादपीठ परनधृष्टाः गीं धिषा कैः किन्होने चामराणि चामरो की 
न उद्धृतानि नषठीं पकडा ! कै. किन्होने जयङाब्दाः जय जय शन्दों का 
न उश्वारिताः उच्रास्य नहीं किया! 


नगर भ्रमण के पश्चात्‌ राजङकमार चन्द्रापीड का राजभवन 
के समीप आगमन 


एवंविधानि च अन्यानि च बदन्तीनां तासम्‌ आपीयमान 
इव रोष्वनयपुरटैः, आहूयमान इव भूषणरवैः, अनुगम्यमान श्व 
हृदयैः, निबध्यमान इव आभरणरनन-रदिम-रञजुभिः, उपदहियमाण 
इव नवयंवमवङिभिः, कुयुममिग्रेः काजाञ्जटिभिः अवकीयेमाणः 
चन्द्रापीड शजङुखसमीपम्‌ आससाद । 


| कादम्बरी, पूर्वां 
किर 0 इस प्रकार की चं तथा अन्यानि अन्य प्रकारकी 


( बां को } वदन्तीनां बोल्तो दई तासां उन ( लियो ) के लो चन- 
पटैः नेघ्ररूषी पुरवों से आपीयमानः इव मानो पीये जा रदे हो, भूषण- 
रवैः आभूषणो की आषाज से आहूयमानः इव मानो बलये जा रहै 
हो, हृदयैः हृदयो से अनुगम्यमानः इव मानो अनुगमन क्ये जा रहे 
दो, भआभरण-रल्ञ-ररिम-रग्जुभिः आमूषणो मे ज्डे हए रलो की 
किरणषपी रस्सियों से निबध्यमान; इत्र मानो बौषे जा रहे हो, नत्र 
यौबन-वट्िभिः नवीन यौवन रूपी उपहार से उपद्धियमाम इव मानौ 
उपहूत कयि जारे हो (इष प्रकार) कुषुममिश्ेः पलं से युक्त 
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खाजाञ्जलिभिः सखजाञ्ञल्यों से अवकीयेमाणः अवकीणं कियि जा रहे 
"्वन्द्रापीडः चन्द्रापीड राजकुट-समीपं राजकुट के समीप आससाद 


पहुचे । क 
महिं जायारि के आश्रम का वणेन | 


` ""“उपचय्येमाणाऽतिथिवगेम्‌ , पूञ्यमान-पितृदेवतम्‌ , अग्च्य 
मान-हरिहरपितामहम्‌ , उपदिदयमान-श्राद्धकस्पम्‌ , व्याख्यायमान- 
यज्ञविद्यम्‌ , आरोच्यमान-धमराखम्‌ , पठ्यमान-विविधयुस्तकम्‌ , 
विचायेमाण-सकटरासख्राथेम्‌, आरभ्यमाण पणंराटम्‌ , उपटिप्य- 
मानाऽजिरम्‌ , अपम्रज्यमानोटजाऽभ्यन्तरम्‌ , आबध्यमान-ध्यानम्‌ , 
साभ्यभान-मन््रम्‌, अभ्यस्यमान-योगम्‌ , उपदहियमाण-वनदेवता- 
विम्‌ , निवेत्यमान-मुञ्जमेखलम्‌ , परक्षास्यमान-वस्कल्म्‌ , उप- 
संगृह्यमाण-समिधम्‌ , सस्कियमाणकृष्णाजिनम्‌ , गृह्यमाण-गवेधु 
कम्‌ , दोष्यमाण-पुष्करबीजम्‌ , प्रथ्यमानाऽक्चमाटम्‌ , गरह्यमाण- 
त्रिपुण्ड्कम्‌ ; न्यस्यमान-त्रिदण्डकम्‌ , आपू्ंमाण-कमण्डलम्‌" ` 

आश्रमम्‌ अपदयम्‌ | 
कादम्बरी, पूर्वादध 


उपचय्येमाणाऽतिथिवगेम्‌ जहौ अतिथिवर्गं का अआदर-सत्कार 
किया जा रहा है, पूञ्यमान-पिषृदेवतम्‌ जह पितरो एवं देवताभों की 
पूजा की जा रही है, अच््येमान-हरिदहरपितामहम्‌ जहा जिष्णु, शिव 
एव बरह्मा की अचना हो रही हे, उपदिदयमान-श्राद्धकस्पम्‌ जहां भाद्व- 
क्प का उपदेश कियानजा रषा दहै, व्याख्यायमान-यज्ञविश्यम्‌ जदा 
यश्विद्या की व्याख्याय हो रदी है, आोच्यमान-धमंशाक्मम्‌ नँ 
धमशा की आलोचना हो ण्यी हे, पल्यमान-पिविधपुस्तकम्‌ जरा 
विविध प्रकार की पुसतक पटी जा रद है ; विचायेमाण- सकलद्ाश्चा- 


कमेवाच्य, भाववाच्य ७९ 


थेम्‌ जहो सकल शाखं के अथं का विवर किया जा रहा ई, आरभ्य- 
माण-पणेदाखम्‌ जर्ष पण॑शाला्ों के बनाने का कार्यं आरम्भकिया जा 
रहा ह, उपरटिप्यमानाजिरम्‌ जहो आंगन एवं चबूतरं रीपे जा रहे है, 
अपमृज्यमानोटजाऽभ्यन्तरम्‌ जरा पणंशाला के भीतरी भाग की 
सफाई की जा रही हे, आवध्यमान-ध्यानम्‌ जहा ध्यान ट्गाया जा रहा 
हे, साभ्यमान-मन्त्रम जह मन्व सापे जा रहे है, अभ्यस्यमान-योगम्‌ 
जहौ योग का अभ्यास किया-जा रहा दै, उपहियमाश-वनदेवताविप्‌ 
जहा वनदेवतायों को वलि-दौ जा रदी दै, निवत्यंमान-युञ्जमेखल्म्‌ 
जहो मून की मेखल्रये तेयार की जा रदी रै, म्रक्षाठ्यमान-वस्कटम्‌ जहां 
बठ्कल धये जा रदे है, उपसंगृह्यमाण-समिधम्‌ जँ समिध्य एकत्र 
कीजां रही दह, संस्करियमाण-करष्णाजिरम्‌ जटा मूगचरम का संस्करार 
किया जा रहा है, गृह्यमाण-गवेधुकम्‌ जहो ८ तालो से ) कसेरू द्यि 
जाः रदे टै, चोष्यमाण-पुष्करबीजम्‌ जहां पुष्कर के न्रीज सुखाये जा रदे 
है, ्रथ्यमानाऽक्षमाटम्‌ जहां अक्षमाला गृधी जा रही है, गृह्यमाणः 
त्रिपुण्ड्कम्‌ जर तरिपुण्ड्‌ लगाये जा रदे है, न्यस्यमान-त्रिदण्डकम्‌ जहो 
चिदण्ड रखा जा रहा है, आपूयेमाण-कमण्डटयुम्‌ अहाँ कमण्डलु भरे जा 
रटे है ( ष ) आश्रमं आश्रम को अपदयम्‌ देखा । 


ं 


द-अय्यय प्रकरणम्‌ 
परिविय नथा कुरशाप्रहन आदि 


राजा शूद्रक्दारा वेश्चम्पायन से उसके जन्म 
आदि के सम्बन्ध में ग्रश्न 


आस्तां तावत्‌ सषेमेष इदम्‌, अपनयतु नः इतृहटम्‌, आवेद्‌- 
यतु भवाम्‌ आदितः प्रभृति कवैरम्येन आत्मनो जन्म । कस्मिन्‌ 
देषो भवान्‌ कथं जातः ? केन बा नाम कृतम्‌ १ का माता, कस्ते 
पिता ? कथं वेदानाम्‌ अगमः ? कथं दा्ञाणां परिचयः १ ऊतः 
कलाः समासादिताः ९ कि जन्माऽन्तरऽनुस्मरणम्‌ उत वरभ्रदा- 
नम्‌ १ अथवा विहुगवेश्ष-धारी कश्चित्‌ छन्नो निवससि ? क पूवमु- 
षितम्‌ १ फियद्‌ वा बयः ९ कथं पञ्ञरबन्धः ? कथं चाण्डारदस्त- 
गमनम्‌ ? इह वा कथम्‌ आगमनम्‌ ? इति । 

-- कादम्बरी पूवीदे 


तावत्‌ तबतक इदं यह सर्वमेव सारी ही बातें आस्ताम्‌ बन्द रद । 
नः हम टोगो के कुतूहुखं कुतूदठ को अपनयतु (भाप) दूर करं । भवान्‌ 
आप आदितः आरम्भ से प्रभुति ङेकर कार्स्न्येन पूर्णरूप से आत्मनः 
अपना जन्म जन्म आवेदयतु अतलाद्यये । कस्मिन्‌ देश किस दश्च में 
भवान्‌ आप कथं कैसे जातः उत्पन्न हुए १ केन वां ओर किसके 
दवाय नाम नाम कृतम्‌ रक्खा गया१ का मातां कोन मातादहै१ ते 
आपके कः पिता कौन पिता कथं केते वेदानाम्‌ वेदो की आगमः 
जञानशाति हुई १ कथं कैसे दाखाणां शाखो का परिचयः परिचय हूभा १ 


अन्यय-परिचय-कुशल्प्रभ्न ८ 


ङतः कहँ से, किससे कठाः कल्यै आसादिताः प्राप्त हुं १ तुकं 
किस कारण से जन्मान्तरानुस्मरणम्‌ दुसरे जन्म का स्मरण हो रहा है 
उत अथवा वरप्रदानम्‌ वरदान ( मख ) ह ? अथवा या विहङ्गवेष- 
धारी पक्षी का वेष धारण कर कथित्‌ कोद ( आप अन्य पुरुष ) छन्नं 
छ्रिप कर निवससि रहते ई १ पूर्वं पदठे क वा कौ उषितम्‌ निवास 
किया १ कियद्‌ बा कितनी वयः अवस्था है १ कथं केसे पञ्जर-बन्धनम्‌ 
पिजड़े मे बन्धन हुआ १ कथं कैसे चाण्डाठहस्त-गमनम्‌ चाण्डालके हाथ 
म जाना हुआ १ इह वा ओर यहां कथं केसे आगमनम्‌ आगमन हुमा ! 


महाश्वेता के प्रति चन्द्रापीड का प्रन 


अतिमहत्‌ खलु भवदरदनात्‌ भ्रथति मे कौतुकम्‌ अस्मिन्‌ 
षिषये । कतरत्‌. . .कुटम्‌ अनुगरहीतं भगवत्या जन्मना ? किमर्थं वा 
अस्मिन्‌ कुसुमसुङ्खमारे नवे वयसि जतग्रहणम्‌ ? कदं वयः १ केदं 
तपः ? केयम्‌ आक्रतिः ? क चायं लछावण्यातिदायः ? केयम्‌ इन्द्र 
याणाम्‌ उपङान्तिः ¢ तद्‌ अद्भूतमिव मे प्रतिभाति । 

अस्मिन्‌ विषये इस विषय मे भवदहशेनात्‌ मोपके दर्शन से प्रश्रति 
ठेकर में मुञञ अतिंमहत्‌ बहुत बड़ा कौतुकम्‌ इतूहल है । कतरत्‌ कोन 
सा करम्‌ कुक भगवत्या आप के द्वारा जन्मना जन्म से अनुगृहीतम्‌ 
अनुगत किया गयादै? किमर्थं वा भौर किस ल्यि अस्मिन्‌ इस 
कुसुमसुककुमारे एल जसे सुकुमार नवे नवीन बयसि अवस्था में त्रतग्रह- 
णम्‌ ब्रते रक्लादै? क करटो इदं वयः यद अवस्था! क करदं 
तपः यदह तप १ क कँ इयं आज्कतिः यह खल्प १ क च ओर कों 
अयं खाबण्यातिङययः यद अतिदाय सौन्दयं १ क कां इयम्‌ यद इन्द्रि 
याणां इन्द्रियों की उपशान्तिः शान्ति तत्‌ सो (यह सब्र) मे मुक्ते अद्ध 
तम्‌ इव अद्भुत के समान प्रतिभाति मादटूम पड रहा हे । 

६ 


८२ अभ्यय~-यस्विय-कुशखप्रभ् 


एकं मिसा से परिचय सम्बन्धी प्रश्न 
भद्रे ! का त्यम्‌ ¢ कुतः समायाता ? किमोहसे १ किं विष- 
क्षसि ? कथमेकाकिनी वनेषु भ्रमन्ती न छ्ञ्जसे १ न वा विभेषि! 
रमणीया तवाऽङ्ृतिः, बरणीयं वयः-इति कथं न स्वगेहे स्वजट्रम्बेन 
समं वससि ? किमिति चख्चल्यम्‌ अङ्गो तवती असि ! स्फुटं वद्‌ । 
-- शिवराजविजय, नवम निर्वास 
भद्रे आर्ये ! का स्वम्‌ कोन हो ठम १ कुतः कों से समागता आयो 
हो? किम्‌ क्या ईहसे चाहतीदो१ किम्‌ क्या विवक्षसि कहना 
चाहती हो १ एकाकिनी अकेटी वनेषु वनो म श्रमन्ती घूमती हुई 
कथं न म्यो नीं ख्ञजसे व्जाती द्यो? बा मथवा न विभेषि डरती 
नहींदहदो१ तव तुम्हारी आकृतिः सरूप रमणीया सुन्दर है, व्यः 
अवस्था बरणीर्यं बरण करने योग्य है इति इसथ्यि कथंन क्यो नदीं 
स्वगेहे अपने घर मे स्व्ुटुम्बेन अपने कुटुम्ब के समं साथ वससि 
रहती हो १ किमिति क्यो चाश्चस्यप्‌ चश्चच्ता अङ्गीकृतवती अह्ण 
की हूर असिदहो! 
पत्रशेष्ठा से चन्द्रापीड दारा ङशचर प्रह्न 
पत्रलेखे ! कथय, आगते मयि कथमसि स्थिता ? कियन्ति 
वा दिनानि ? कीटद्यो या देवोप्रसादः १९ कावा गोष्टः सम- 
भवन्‌ ? कीरयो वा कथाः समजायन्त ? कोवा अतिहायेन 
अस्मान्‌ स्मरति ? कस्य वा गपीयसो प्रीतिः ? एवं प्रष्टा च ज्य- 
जिक्षते--देव ! दत्तावधानेन श्रुयतां यथा स्थिताऽस्मि, यावन्ति वा 
दिनानि, यादसो देवीभ्रसादः, यथा वा गोष्ठथः समभवन्‌ , 
यादङ्यश्च कथाः समजायन्त, यो बा अतिङयेन तव स्मरति, यस्य 
वा त्वयि गरीयसी प्रीतिरस्ति इति । सलार 
-- कादम्बरी पूवद 


अन्यय-विविध मनोभोव ८३ 


पत्रलेखे ! पत्रलेखा, कथय को, मयि मेरे आगते भा जाने पर 
कथं किस प्रकार स्थितां असि रहती रही हो कियन्ति कितने दिनानि 
दिनो तक रही हो ? कीटशः केसा देवीप्रसादः देवी का अनुग्रह रहा १ 
का केसी गोष्ठः गेष्ठिया समभवन्‌ दईं ? कीटरयः कैसी कथाः कार्ये 
समजायन्त होती रदी १ कः कौन अस्मान्‌ हभलोगों को अविद्ययेन 
अधिकतर स्मरति यादक्सतादहै? कस्य किस का गरीयसो विहोष 
श्रीतिः परेम रहता है १ एवं इस प्रकरार पृष्टा पूछे जाने पर (पत्रञेखा 
ने ) व्यजिज्ञपत्‌ बतखया--देव ! महाराज ! दत्तावधानेन ध्यान देकर 
श्रूयताम्‌ सुना जाय यथा जिस प्रकार स्थिता अस्मि रष्ो ह, यावन्ति 
जितने दिनानि दिनों तक रही यादाः जेता देवीप्रसादः देवी 
का अनुराग रहा है, यथा जेसी गोष्ठ-थः गोटिर्यो समभवन्‌ हे दै 
यादयः जेसी कथाः कथायं हई, यः जो तव भपको अतिशयेन विशेष 
रूप से स्मरति याद्‌ करता दहै, यस्य वा ओर जिसकी त्वयि पमे 
गरीयसी अत्यधिक प्रीतिः प्रेम ह । 

इषेविषा 

द सुचक्र भनोभनाव 


तिरक} नै का पत्र पकर इभार हरिवाहन का 
अचेत ओर चिन्तित दोना 


ततः कोऽहम्‌ ? कायातः ? किमथंमायातः १ किं मया प्रस्तु- 
तम्‌ ? किमेतद्‌ दिनम्‌ ? किं निदा? कोऽयं कारः १ किमेतानि 
दुःखानि ? किं पुखानि ? किं जीवितमिदम्‌ ? किं मरणम्‌ ? किमेष 
मोहः ? किं चेतना ? किं सलयमेतत्‌ ? आ्ोस्वित्‌ इन्द्रजालम्‌ ? 
किं स्वदेद्ोऽयम्‌ ? उत बिदेराः ¶ इ्यादि अबिद्वान्‌ बख्वता समा- 


स्कन्दितो मनोदुःखेन कथमपि बिसज्ये चतुरिकां सौधशिखराद्‌ 
अषातरम्‌ । 
--तिरकमञ्जरी 


८४ अन्थय~विविध मनोभाव 


ततः उसके पथात्‌ कोऽम मै कोन ह! क आयातः कहो आया 
हः ! किमर्थम्‌ आयातः किस स्थि आया हँ १ सया मैने किप्रस्तुतम्‌ 
यह क्या कर डाल १ क्रं क्या एतद्‌ यह दिनंदिनै१ किं क्था यदह 
निदा रात है १ अयं यह कः केसा काटः समय है १ किं क्या एतानि 
ये दुखानि दुख ह १ किंक्या सुखानि दुख किं क्या दुं यह 
जीवितम्‌ जीवनदहै१ किंक्या मरणम्‌ मरणदै किंक्या एष यष 
मोहः मोह है १ किं क्या चेतना चेतना है १ किं क्या एतत्‌ यद सयम्‌ 
सत्य ई १ आहोस्वित्‌ अथवा इन्द्रजालम्‌ इन्द्रजाल है १ किंक्या अयं 
यह स्वदेशः स्वदेश है १ उत अथवा विदेदाः षिदेश दै? इयादि 
त्यादि अविद्वान्‌ न समक्ता हूभा बरवता अत्यधिक मनोदुःखेन 
मानसिक पीडा से समास्कन्दितिः आक्रान्त हो कथमपि किसी प्रकार 
चतुरिकां "चतुरिका को विसभ्ये विरजित कर सौध-शिखरात्‌ राजमदख 
के ऊपर से अवातरम्‌ मेँ उतरा । 


वियोग वेदना से व्यथित पुण्डरीक के सम्बन्ध में 
कपिञ्जल की चिन्ता 


छ तत्‌ तपः ? क इयम्‌ अवस्था सवथा अप्रतीकारा श्यम्‌ 
आपद्‌ उपस्थिता । किमिदानीं कतेग्यम्‌ † किम्‌ आेष्टितन्यम्‌ ? 
काँ दिं गन्तव्यम्‌ ? किं दारणम्‌ ? कश्च उपायः ? कः सहायः ? 
कृ: प्रकारः १ का युक्तिः † कः समाश्रयः येन अस्य असवः सन्धा- 
येन्ते । केन वा कीदाठेन ? कतमया वा युक्या ¢ कतरेण प्रका- 
रेण ? केन वा अबष्टम्मेन ? कया प्रज्ञया, कतमेन वा समारवास- 
नेन अयं जीवेत्‌. शत्येते च अन्ये च मे विषण्णहृद्यस्य सङ्कल्पाः 


भादुरासन्‌ । 
काद्स्बरी, पूवाद 
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कं कटी.तत्‌ वह तपः तप ( ओर) क कहँ इयं यद अवस्था 
अवेस्था १ सवथा बिल्कुल अप्रतीकारा प्रतीकार न करने योग्य इयम्‌ 
यह आपद्‌ आपत्ति उपस्थिता आ पड़ी १ इदानीं अब्र किं कतेव्यम्‌ 
क्या करना चाहिये १ किं आचेष्टितव्यम्‌ क्या प्रयल करना चाये १ कां 
दिदं किस दिशा की आर गन्तव्यम्‌ जाना चादिये १ किं शरणम्‌ ! 
क्या शरण दै १ कश्च उपायः † ओर कोन उपाय दै १ कः सहायः कोन 
सायक है १; कः प्रकारः कौन तरीका है १ का युक्तिः कोन युक्ति 
है कः समाश्रयः? कौन सहारारै १ येन जिससे अस्य इसके 
असवः प्राण सन्धा्यन्ते वचाये जोय १ कतमया किस युक्लया युक्तिं 
से १ कतरेण किस प्रकारेण तरीके से १ केन किस अवष्टम्भेन अव- 
लम्ब से १ कया किंस प्रज्ञया बुद्धि से १ कतमेन किस समादवासनेन 
आश्वासन से अयं यह जीवेत्‌ जीये इति एते इस प्रकार ये अन्ये च 
ओर दूसरे भी संकराः संकसप ( विचार ) मे मुक्च॒विषण्णहृद्यस्य 
दुःखित हृदय के ( हदय मे ) प्रादुर्भुवन्‌ उत्पन्न होते रहे । 


कपिञ्जर का कामातुर पृण्डरीक फो समन्चाना 

ससे र रीक ! नैतद्‌ अनुरूपं भवतः । श्ुद्रजन-श्षुण्णः एष 
मागेः। धैयश्चना हि साधवः । कं यः कथित्‌ प्राकृत इव षिष्ठवी- 
भवस्तम्‌ आत्मानं न रुणस्सि ! कुतस्तव अपूर्वोऽयम्‌ अदय इन्दरियो- 
पप्रुवः ¢ येनासि एवं कृतः । क ते तद्‌ धैयम्‌ ? काऽसौ इ्द्रिय- 
जयः ? क तद्‌ वरित्वं चेतसः? क सा प्रान्तः? क तत्‌ 
कुर्क्रमागतं ब्रह्मचर्यम्‌ १ क सा सवविषय-निरुत्युकता ? क ते 
गुरूपदेदाः ¢ क तानि श्रुतानि ¢ क ता वेशतग्यबुद्धयः † क तद्‌ 
उपमोग-विदधेषितवम्‌ ! क सा सुख-पराड्युखता १ काऽसौ तपसि 
अभिनिवेदाः १ क सा सयमिता ? क सा भोगानाम्‌ उपरि अरुचिः ? 
क तदू यौवनानुशासनम्‌ ? 


८६ अभ्यय-विविध मनोभव 


स्वेथा विफला मज्ञा, निगुणो धमेहासनाभ्यासः, निरथेकः 
संस्कारः, निरुपकारको गुरूपदे शा-विवेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, 
निष्कारणं श्लानम्‌ यदत्र भवादृशा अपि रागाभिषदङ्धैः कलुषी- 

क्रियन्ते प्रमादेश्च अभिभूयन्ते । 
कादम्बरी, पू्वाख 


सखे पुण्डरीक ! मित्र पुण्डरीक ! एतत्‌ यह भवतः आपके अनु- 
रूपं न योग्य नदीं दै। एष यह मागे: मागं क्षद्रजन-श्ुण्णः नीग्व 
मनुष्यो द्वारा सेवित है । साधवः साधु पुरुष धै्यधनाः वैय के धनी होते 
है। फिंक्यो यः कथित्‌ जो कोई प्राकृतः श्व साधारण मनुष्य के 
समान विह्बीभवन्तम्‌ आकु होते हुए आत्मानं अपने कोम 
रुणत्सि १ नदीं रोक्ते हो १ अद्य आज तव तुम्हे कुतः कह से अयं 
यह अपृवेः अपूर्वं इन्द्रियोपप्ुवः इन्द्रियों मे विकार दहो गयाहै१येन 
जिसके दवारा एवं एेसे दतः असि ? कर दिये गये हो १ ते तुम्हारा तत्त 
वह्‌ धैर्यं पयं क काँ १ असौ वह इन्द्रियजयः इन्द्रियों पर विजय क 
कहां ! चेतसः वित्त का तत्‌ वह वद्धित्वम्‌ वद्ीकरण क्र कर्टोष्सा 
वह प्ररन्तिः शान्तिक कहां १ तत्‌ वह कुटक्रमागतं कुल्करम से 
सया हा जद्यच्यं ब्रह्मचर्यं क कहां १ क कहां सा वह सवबिषय- 
निरुत्युकता ? सन विषयों से निरत्छुक रहने का स्वभाव १ क कर्ते 

गुरूपदे शाः गुरुओ के उपदेश १ तानि वे श्रतानि कषान क करटा 
गये १ तावे वैराग्यवुद्धयः वैराग्य के विचार क्र कर्हागये १ तत्‌ वह 
उपभोग-दे षत्वम्‌ भोग विलासो से विद्धेष का मावक्र करौ गयाश्सा 
वह॒ सुख-पराइ खता संख से विमुख रहने की बाते क कहाँ गदे१स 
वह तपसि तपस्या मे अभिनिवेद्यः विदो प्रेष कं कहाँ गया सा वद 
संयमिता संयम क कहौं गया सा वह भोगानाभ्‌ मोगोंके उपरि 
ऊपर अरुचिः अरुचि क्र कां १ तद्‌ वह यौवनानुकासनम्‌ यौवन 
के उपर अनुञ्चासन क कहँ 
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प्रज्ञा बुद्धि सर्वथा बिल्कुल विफला निष्फल है, घर्म॑ज्ाख्चाभ्यासः 
धर्मशाखरों का अभ्यास निरुणः निरर्थक है, संस्कारः संस्कार निरथंकः 
न्ययं है, गुरपदेश-विवेकः गुरुके उपदेश का विवेक निरुपकारः 
अनुपयुक्त दै, प्रबुद्धता प्रबोध निष्रयोजन प्रयोजन हीन है, ज्ञामं ज्ञान 
निष्कारणं निरपयोगी दै यत्‌ यद अच्र यहां भवारश्चाः आप जैसे लेग 
अपि म॑ रागािषद्धेः अनुरायके स्पा से कटटुषीक्रियन्ते मलिन हो जाते 
है च ओर प्रमादे प्रमादो से अभिभूयन्ते अभिभूत हो जते दे 


चन्द्रापीड की चिन्ता 


कि कतेमि एकाकी ! वेदाम्पायनः अपि असन्नि्टितः पाष 
मे। किंकरोमि ? कं पच्छमि ? केन सह निरूपयामि १ कोमे 
समुपदिशतु १ को वा अपरो मे निश्चयाधानं करोतु ? कस्य अप- 
रस्य वा विकेकिनी रज्ञा १ कस्य वा अन्यस्य श्रुतं श्रोतन्यं वा † 
को वा अपरो वेत्ता वक्तु ¢ कस्य वा अपरस्य मयि असाधारणः 
स्नेहः ? केन वा अपरेण सह्‌ समानदुःखो भवामि ? को वा अपरो 
मयि दुःखिते दुःखी १ सखिते सुखी वा? कोवा अपरो रहसि 
आवेदनर थनम्‌ ? कस्य अपरस्य उपरि कतैव्यभारम्‌ अवक्षिप्य 
निवेताद्मा भवामि ? कस्य वा अपरस्य मक्कायं पयाकुलता ! 
कादम्बरी, ूवादध 
एकाकी अकेखा किं क्या करोमि मे करं वैशम्पायनः अपि 
वैशम्पायन भी मे मेरे पादवं पस असन्निहितः निकट नदीं १किं करोमि 
क्या कर १ कं प्च्छामि किससे पूर १ केन सह किसके साथ निह्प- 
यामि बातें कर १ कः कौन मे मुस्र समुपदिशतु उपदेश दे, कः कोन 
अपरः दूसरा मे सन्चे निश्चयाधानं निशष्वय का निर्देश करोतु करे १ 
कृस्य किंस अपरस्य दृसरे ( व्यक्ति ) की प्रज्ञा बुद्धि विवेकिनी उचित 
अनुचित के व्विकसे युक्त है१ कस्य कि.स अन्यस्य दृसरे व्यक्ति का 
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श्तं शखीय ज्ञान श्रोतव्यं सुनने खयक है १ कः कौन अन्यः दूसरा 
ब्त" वक्त' कना वेत्ता जानता हे १ कस्य किस अपरस्य द्रे का 
मयि सञ्च प्रर असाधारणः असामान्य स्नेहः स्नेह है? केन किंस 
अपरेण दसरे के साथ समानदुःखः समानदुःखो भवामि होऊ! कः 
कोन अपरः दूसरा मयिमेरे दुःखिते दुःखी होने पर दुःखी दुःखी 
होगा १ वा अथवा सखिते सुखी होने पर सुखी ख्खो होगा १ कः कौन 
अपरः दूसरा रहसि एकान्त में आवेद्नस्थानम्‌ मेरे चि निवेदन 
करने योग्य है १ कश्य किंस अपरस्य दृसरे के उपरि ऊपर कतन्यभारम्‌ 
कत्य का भार अवक्षिप्य देकर निवृतात्मा निश्चिन्त भवामि होऊ १ 
कस्य किंस अपरस्य दूसरे की मक्तायं मेरे काम मे पयौङ्रता 
" व्याकुलता होगी १ 
एक पुस्तक के सम्बन्ध में प्रश्न 

सखे ! क एष तल्पोपरिष्टात्‌ पुस्तकः ? फिमिति बद्ध एवास्ते ? 
किं किट न उन्युख्य वाच्यते ? कथ्यताम्‌। किमिह प्रमाणशास्रो- 
पाङ्कग्रकारः ९ किमुत साहियभागः ? किम्‌ आगमविशोषः १ किं 


पौराणिको मेदः !? 
--उदयसुन्द्रीकथा 
सखे ! मित्र ! कः कोन एषः यह तत्पोपरिष्टात्‌ विद्ठोने के ऊपर 
पुस्तकः पुस्तक ८ दै ) ? किमिति क्यों बद्ध एव र्वैधा ही आस्ते रखा 
हे १ उन्मुच्य खोचकर किं न क्यो नदीं वाच्यते वोचा जाता है--पदा 
जाता है १ कथ्यताम्‌ किये तो । शह इमे किं क्या प्रमाणाशाश्चो- 
पाङ्क-प्रकारः १ प्रमाण सालं के उपाङ्ग की वाते है १ उत अथतवराकिम्‌ 
क्या साहियभागः साहित्य का सङ्गह किम्‌ क्या अगमविशेषः 
को$ आगम शाख का विरोष अङ्ग है१ किं क्या पौराणिकः पुराणोंका 
भेदः मेद्‌ है ! 


एनया 


परिशिष्ट 


सय ओर धमं की महिमा 


(@ ) सेन षायुरावाति, सत्येनादियो रोचते दिषि, सयं 
वाष्वः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ स्यं परमं वदन्ति । 

( ख ) धर्मो विदवस्य जगतः प्रतिष्ठा, रोके धर्ि्रं प्रजा उप- 
सपन्ति, धर्मेण पापमपनुदति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्माद्‌ धर्मं 
परमं वदन्ति । 

नारायणोपनिषद्‌ ७९. 


( क ) सत्येन सव्य से वायुः वायु आवाति बहता हे, सत्येन 
सत्य से दिवि आकाश्च मे आदिय: सूं रोचते चमकता दै, सर्त्यं सत्य 
वाचः वाणी की प्रतिष्ठा प्रता ह, सत्ये सत्यमे सर्वं सब कुछ प्रतिष्ठितं 
प्रतिष्टित दै, ॥ इसल्यि सत्यं सत्य को परमं श्रेष्ट वदन्ति 
कते ई । 

( ख ) व्रमेः, धर्मं बिरेवस्य समस्त जगतः जगत की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठ 
दै, छोके लौकमें प्रजारोग धर्मिष्ठं उपसपेन्ति धार्मिक पुरुष के 
समीपजाते दै, धमं धमे के उपर ही सर्वं सज कुछ प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठित है, 
तस्मात्‌ इसल्यि धर्म धर्मं को परमं भरे वदन्ति कहते ह । 


एक सुभष्च रिष्य का आचायं से अपने मोक्ष के 
सम्बन्ध मं प्रन 


सुखमासीन बराह्मणं ब्रह्मनिष्ठं कश्चिद्‌ बह्यचारी जन्म-मरण- 
रक्षणात्‌ संसारात्‌ निर्विण्णो म॒ुष्ठः विधिवदुपसन्नः पमरच्छ-भग- 


९9 परिशिष्ट 


वन्‌, कथमहं संसारात्‌ मोक्षिष्ये दारीरेन्द्रिय-विषय-वेदनावान्‌ ? 
जागरिते दुःखमनुभवामि, तथा खप्नेऽनुभवामि च पुनः पुन 
सुषुप्चि-रतिपत््या विश्वस्य विश्रम्य । करिम्‌ अयमेव मम खभावः ? 
कि वा अन्यखभावस्य सतो नैमित्तिके इति ? यदि स्वभावः न मे 
मोक्षा्चा, स्वभावस्य अवजंनीयत्वात्‌ । अथ नैमित्तिकः, निमित्त 
परिहारे स्यात्‌ मोक्षोपपत्तिः । 

तं गुरुरुषाच-श्णु बत्स ! न तवायं खभावः किन्तु 
नैमित्तिकः 

--उपदेशसाहसखी ४५-७६ 

सुखं सखपूवैक आसीनं बेटे टुए ब्रह्मनिष्ठं व्रहम्ञानी ब्रह्मणं 
ब्राह्मण के पास कथित्‌ किसी बऋयचारी ब्रह्मचारी ने जन्म-मरण-टक्ष- 
णात्‌ जन्म ओर मरण स्वरूप वाके संसारात्‌ संसार से निर्विण्णः दुखी 
हुभा ( अत एव ) मुमुक्षुः मोक्ष का इच्छुक हो विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
उपसश्नः समीप मँ आकर पप्रच्छ पृछा--भगवन्‌ 1 महाराज ! दारी- 
रेन्द्रिय-विषय-वेदनावान्‌ शरीर, इन्द्रिय तथा विषयो के ज्ञान से युक्त 
अहं मे कथं किस पकार संसारात्‌ संसार से भोक्षिष्ये मुक्त होगा ट 
जागरिते जागत अवस्था मे दुःखम्‌ अनुभवामि दुःख का अनुमव 
करता दह तथा तथा सवप्ने स्वम मे ( दुःख का) अनुभवामि अनुभव 
करता हू च ओर सुषुपि-प्रतिपत्त्या ८ बीच में ) सुषुति अव्खाके आ 
उनि के कारण विश्रस्य विश्रम्य रुक रुक कर पुनः पुनः फिर बार बार 
(दुःख का अनुभव करतार) (तोषफिर) किम्‌ क्या अयम्‌ एव 
यदी मम मेय सभावः स्वमावदहै!? किंवा अथवा अन्यस्वभावस्य 
सतः मुञ्च दुसरे स्वभाव वले का ( यह ) नैमित्तिकः किसी निमित्त के 
कारण बदला हुभा स्वभाव है १ यदि स्वभावः यदि यही मेरा वास्तविक 
स्वभावदै (तो) मेमुञ्चे न मोक्षाश्चा मोक्ष शी कोई आशा नदी, 
स्वभावस्य सभाव के अवजनीयलात्‌ न छूट सकने के कारण । अथं 
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आर यदि नैमित्तिकः नैमित्तिक है ८ तो ) निभिन्त-परिहदारे निमित्तके 
पुर होने पर मोक्षोपपत्तिः मोक्ष की प्राति स्यात्‌ हो सकती है । 

तं उससे गुरः उवाच गुर ने कहा--शणु त्स ! सुनो वत्त ¦ अय 
यह तव तुम्हारा ८ वास्तविक ) सभावः न समाव नदीं है किन्तु अपितु 
नैमित्तिकः नेमित्तिक दै । 


अधर्म ही जलवायु के दूषित होने तथा देश्च क 
व्यापक विध्वंस का कारण 
यदा वै देदा-नगर-निगय-जनपद्‌-प्रधाना ध्ममुक्रम्य अधर्मण 
प्रजां प्रबतंयन्ति तदा आशभितोपाभिताः पौरजानपदा व्यवहारोप 
जीविनश्च तमधमम्‌ अभिवधयन्ति, ततः सोऽधमः प्रसभं धम. 
मन्तधत्ते, ततस्ते अन्तर्हितधमोणो देवताभिगरपि त्यञ्यन्ते । तेषां 
तथा अन्तर्हितिधमेणाम्‌ अधमेप्रधानानाम्‌ अपक्रान्तदेवतानाम्‌ 
ऋतवः व्यापद्यन्ते, तेन न आपो यथाकारं देबो वषेति, नवा 
वषति, विक्तं वा बषेति, वाता न सम्यग्‌ अभिवान्ति, किति 
व्यापद्यते, प उपडुष्यन्ति, ओषधयः स्वभावं परिहाय 
आपद्यन्ते धिक्रतिम्‌ , तत उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पदोभ्यवहाय- 
दोषात। ` 
"चरक सहिता, विमानस्थानम्‌ , २, २४, 
यदा जब देदा-नगर-निगम-जनपद-प्रधानाः देशो, नगरो, निगमो 
तथा जनपदों के प्रधान पुरुष ( जननायक अथवा शासक >) धमेम्‌ धमे 
का उतम्य उर्लंघन कर अधर्मंण अधम से प्रजां प्रजा का प्रबतेयन्ति 
शासन अथवा संचालन करते है तदा तथ आश्रितोपाधिताः आशित 
एवं उपाधित ( जन अथवा कर्मचारो ) पौरजानपदाः पुर ओर जनपद्‌ 
के निवासी च तथा व्यवहारोपजीविनः व्यपहारजीवी खेग तम्‌ उस 
अधम अधर्म को अभिवधेयन्ति बदति ह, ततः त्र सः वह अधमं 
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अधर्मं प्रसभं हटात्‌ धर्मम्‌ धम को अन्तधेत्ते द्रा देता है, ततः तज 
ते वे अन्तर्हितधमीणः विनष्ट धर्मवाले कोग देवताभिः अपि देवताओं 
से भी त्यज्यन्ते छोड दिये जाते ई । तेषां उन तथा उस प्रकार अन्तर्हि 
तधर्मणाम्‌ अन्तर्हित धर्मवटे, अधर्मप्रधानानाम्‌ यधर्म प्रधान (तथा) 
अपक्रान्तदेवतानाम्‌ देवताओं से परित्यक्त ( लोगों की ) तवः तये 
व्याप्यन्ते बिगड़ जाती है। तेन इस कारण देषः इन्द्र यथाकारं 
समय पर आपः पानी न वषेति नदीं बरसता है, वा अथवा न वर्षति 
वरसता ही नदीं है, बा अथवा विक्रतं विकृतरूप मे वषेति वरसता है; 
{ इसी प्रकार ) वाताः दवाय सम्यक्‌ यच्छी तरह न अभिवान्ति नीं 
बहती है, क्षितिः जमीन व्यापद्यते बिगड़ जाती है, सटिलानि पानी 
इपड्ुष्यम्ति सू जाता है । ओषधयः ओषध्यो स्वभावं स्वमाव को 
परिहाय छोडकर विद्रतिम्‌ विकार को आपद्यन्ते प्रास्त हो जाती है, 
ततः तथ (इन कारणों से) जनपदाः देश स्पदाभ्यवहाये-दोषात्‌ स्पशं 
तथा भक्ष्यपदार्थो के दोष से उदूध्वंसन्ते उद्ध्वस्त, विनष्ट हो जातें है । 


स्थूल ओर शरकष्म सम कुछ परमेश्वर के ही आधित है 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा च, आपश्च आपोमात्रा च, तेजश्च तेजो- 
मात्रा च, वायुश्च वायुमाच्रा च, आकारश्च आकारामात्रा च 
क्षु द्रष्टव्यं च, श्रोत्रं च श्रोतन्यं च, घ्राणं च घ्रातव्यं च, रसश्च 
रसयितव्यं च, त्वक्‌ च स्परोयितव्यं च, वाक्‌ च वक्तव्यं च 
हस्तौ च आदातव्यं च, उपस्थश्च आनन्द्यितन्यं च, पायुश्च विसँ 
यितव्यं च, पादौ च गन्तव्यं च, मनश्च मन्तव्यं च, बुद्धिश्च 
बोद्ध््यं च, अहङ्कारश्च अहङ्कुतेव्यं च, चित्तं च चेत्तयितव्य च 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च, प्राणाश्च विधारयितव्यं च । 


--प्रदनोपनिषद्‌ ४. ८. 
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परथिवी च पएथिवी भौर परथिवीमात्रा च परथिवी की तन्माता 
( युक्षम गन्ध भी ), आपः च जर ओर आपोमात्रा च जल की तन्मात्रा 
( स्स मी ), तेजः च तेज ओर तेजोमात्रा च तेज की तन्मात्रा ( सूप ). 
मी, वायुः च वायु ओर वायुमान्ना च वायु की तन्माता ( खश्च ) मी, 
आकाशः च आकाश ओर आकादामात्राच आकाश्च की तन्मात्रा 
( शब्द ) भी, चश्षुः च नेतर इन्द्रिय ओर द्रष्टव्यं च देखने मे आनेवाली 
वस्तु भी, श्रोत्रं च भोत्र इन्द्रिय ओर श्रोतव्यं च सुनने मेँ आनेबाढी 
वस्तु भी; घ्राण च घ्रणिद्धिय ओर घातव्यं च॑ सघने मे आनेवाल्मे वस्तु 
मी, रसः च रस भौर रसना इन्द्रिय सोर रसयितव्यं च रस सेने योग्य 
वस्तु भी, त्वक्‌ च सक्‌. इन्दिय ओर स्पदायितव्यं च स्प मे अनेवाटी 
व॑स्तु मी, वाक्‌ च बाक्‌ इन्द्रिय ओर बक्तव्यं च गोल्ने मै अने वाद्य 
शब्द भी, हस्तौ च दोनों हाथ सोर आदातव्यं च ग्रहण करने योग्यः 
वस्तु भी, उपस्थः उपस इन्दिय भोर आनन्दयितव्यं च आनन्द ठेने 
योग्य विषय भी, पायुः च गुदा इन्द्रिय ओर विसजंयितव्यं "च परित्याग 
करने योग्य वस्तु भी, पादो च दोनों चरण ओर गन्तव्यं च गन्तव्य 
स्थान मी, मन! च मन ओर मन्तव्यं च मनन में भाने वाले विषय भी 
बुद्धिः च बुद्धि ५ बोद्धव्यं च बुद्धि द्वारा समन्लने योग्य विषय भी, 
अहङ्कारः च हकार ओर अहंकतेव्यं च अहंकार का विषय भी, चित्तं 
च चित्त अर चेतयितव्यं च चिन्धन मे मने वाटी वस्तु भी, तेजः च 
तेज ( प्रभाव ) ओर विद्योतयितव्यं च उसका विद्रोतनीय विषय भी, 
प्राणः च प्राण ओर विधारयितन्यं च उरुके द्वारा धारण कयि जाने 
वाटे पदाथं भी (ये सन फे सब परमातमा के दी आधित है )। 


राज्य सुख से विरक्त बुद्धो बाहर जाने से बचने ढे 
किय राजा श्युद्धोदन द्वारा विशेष प्रबन्ध 
राजा शुद्धोदनो बोधिसत्त्वस्य हमामेवंरूपां सञ्चोदनां दृषा 
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भूयस्या मात्रया बोधिसत्त्वस्य परिरक्षणार्थं प्रकारान्‌ मापयते स्म । 
परिखाः खानयति स्म । दह्ाराणि च गाढानि कारयति स्म। 
आरक्षान्‌ स्थापयति स्म । शूरान्‌ नोदयति स्म । वाहनानि योज- 
यति स्म । वसम्मोणि ग्राहयति स्म । चतुषु नगरद्रारेषु शङ्गाटकेषु 
चतुरो महासेनाव्यूहान्‌ स्थापयति स्म बोधिसत्त्वस्य परिरक्ष 
णाम्‌ । 

~--रुशितविस्तरः १४ 


राजा ञुद्धोदनः राजा श्चुद्धोदन ने बोधिसत्त्वस्य बुद्ध की एवंरूपां 
एेषी इमां इस सच्ोदनां प्रवृत्ति को दृषा देखकर भूयस्या विरोष 
माच्रया रूप से बोधिसत्वस्य बुद्ध की परिरक्षणार्थं रक्षा के व्यि प्राका- 
राम्‌ परकोटो को मापयते स्म बनवाया । परिखाः खादयो को खान- 
यति स्म खनवाया । द्वाराणि दरवाजों को गाढानि मजबूत कारयतिं 
स्म॒ बनवाया आरक्षान्‌ रखवाख को स्थापयति स्म रखवाया। 
शूरान्‌ वीरो को नोदयति स्म परेरिि किया । बादहनानि सवारियो को 
योजयति स्म जुडवाया । वम्मौणि कवषो को ग्राहयति स्म दिख्वाया । 
तुषु चारो नगरद्वारेषु नगर के द्वारो पर ( तथा ) शङ्गाटकेषु चौरा 
पर महासेना-व्युह्ान्‌ वडी-बड़ी सेनायों के मोचं स्थापयति स्म स्थापित 
किया बोधिसच्वस्य बुद्ध की परिरक्षणाथम्‌ विरोष रक्षा के लि । 


समावर्तन के समय आचायं का शिष्य को उपदेच्च 


सदयं वद्‌ । धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आष्वायौय प्रियं 
धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
धमोन्न भ्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितन्यम्‌। भूत्यै न प्रमदित- 
व्यम्‌ । स्वाध्याय-अषष्वनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देबपितृकायौभ्यां 
न प्रमदितन्यम्‌ । 


परिशिष्ट ९५ 


माठदेबो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथि- 
देषो भव । यानि अनवद्यानि कमौणि, तानि सेवितव्यानि । नो 
इतराणि । यानि अस्माकं सुचरितानि, तानि त्वया उपास्यानि नो 
इतराणि । 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १-११५। 


सत्यं वद्‌ सत्य वोरो । धर्मं चर धर्म का आचरण करो । स्वाध्या- 
यात्‌ स्वाध्याय से मा प्रमदः कभी प्रमाद्‌ मत करो । आचायोय आचाय 
के च्ि प्रियं धनं प्रिय धन आहृत्य लाकर (अर्थात्‌ गुरुदक्षिणा के स्पमं 
देकर भौर फिर गहस्थाश्रम मे प्रवेदा कर) प्रजातन्तुं सन्तति परम्परा को 
मा व्यवच्छेत्सीः, उच्छिन्न मत करो। सत्यात्‌ सत्य गोखने से म प्रम- 
दितव्यम्‌ प्रमाद नदी करना चाहिये । धमोत्‌ धर्माचरण से न प्रमदि- 
तनयम्‌ प्रमाद नदीं करना चाये । कुरदाङात्‌ चभ कार्यों से न प्रम- 
दितव्यम्‌ प्रमाद नहीं करना चाहिये । भूत्यै उन्नति के साधन-सम्पादन 
ते न प्रमदितव्यम्‌ प्रमाद नदीं करना चाहिये । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां 
वेदों के पटने अर पटाने से न प्रमदितव्यम्‌ प्रमाद नदीं करना चादिये। 
देव-पित्‌-काय (२ देवकार्यं एवं पितृकायं से न प्रमदितव्यम्‌ प्रमाद 
नदीं करना चाहिये । 


मातृदेवः भव माता को देवस्वरूप मानने बाले बनो । पितृदेव: भव 
पिता को देवस्वरूप मानने बाठे बनो । आचायेदेवः भव आचाय को 
देवस्वरूप मानने बाठे बनो । अतिथिदेवः भव अतिथि को देवस्वरूप 
मानने वाटे बनो । यानि जो अनवद्यानि निर्दोष कमोणि कमं ह तानि 
उन्हीं का सेवितव्यानि सेवन करना चाहिये, इतराणि न अन्य सदोष 
करमो का नदी । यानि जो अस्माकं इम खगे के सुचरितानि भच्छे 
आवरण है तानि उन्हीं का त्वया वुम्द उपास्यानि सेवनं करना चाहिये ।. 
नो इतराणि अन्य बुरे आचरणों का नदीं । 
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बट की महत्तां 


इतं विज्ञानवतामेको बलख्वान्‌ आकम्पयते । स यदा बटी 
अवति अथ उ्थाता भवति, उत्तिष्ठन्‌ परिचरिता भवति, पस्चिरन्‌ 
उपसत्ता भवति, उपसीदन्‌ द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मन्ता 
भवति, बोद्धा भवति, कतो भवति, विज्ञाता भवति । 
बङेन वै प्रथिवी तिष्ठति, बलेन अन्तरिक्षम्‌ , बलेन दयौः, बठेन 
पवेताः, बरेन देवमनुष्याः, बछेन पाव्य वयांसि च वृणवनस्प- 
तयः रबापदानि आकीट-पतङ्ग-पिपीलिकं बरेन छोकस्तिष्ठति । 
बरमुपास्स्व इति । 
-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७, ८ 


विज्ञानवताम्‌ विक्षनियों क दातं शतक को ( अर्थात्‌ सो विक्ानियों 
को ) एकः एक बलवान्‌ बख्वान्‌ पुरुष आकम्पयते हिख देता है । 

( जिस समय ) स यह मनुष्य बटी भवति बख्वान्‌ होता है अथ 
तमी उत्त्थाता उठने वाला भवति होता है, उन्ति्ठन्‌ उठने वाख होकर 
परिचरित। भवति परिचर्या करने वाला होता है । परिचरन्‌ परिचय 
करता हुआ उपसत्ता समीप में पर्हूचने वासा भवति होता है, उपसीदन्‌ 
समीप मे पर्हुचने पर दी द्रष्टा भवति दश्यन करने वाला होता है, श्रोवा 
भवति सुनने बाख होता है, मन्ता भवति मनन करने वाला होता दहै 
बोद्धा भवति समञ्चने वाला होता है, कतो भवति करने वाखा होता ई 
( तथा ) विज्ञाता भवति विता होता ईै। 


वरेन वै वले दी परथिवी तिष्ठति एथिवी सित है, बठेन वल 
से ही अम्तरिश्चम्‌ अन्तरिश्च खित है, बलेन बरसे ददी दीः यलोक 
स्थितै, बेन बल्ते ही पेताः पर्वत सतह, बलेनब्छसेदही 
देवमनुष्याः देवता आर मनुष्य स्थित ई, बलेन वर से ही पदावः पञ्च, 
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च ओर षरयांसि पक्षी, च ओर वृणवनस्पतयः तृण ओर वनस्पति, 
इवापदानि इवापद ( तथा ) आकीट-पतङ्क-पिपीलिकं कीट परतङ्क मोर 
चीदीं पयन्त समस्त प्राणी बलेन तिष्ठति जरसे खितदै। इस ल्यि 
बलम्‌ उपास्सख बल की उपासना करो | 


महाश्वेता को देखकर पण्डरीक के कामविह्वर हो जाने 
का महाता द्वारा वणेन 


अथ छृतभ्रणामायां मयि दुेह्थ-शासनतया भगवतो मनो- 
भुवः, मद्‌-जननतया च मधुमासस्य, अतिरमणीयतया च तस्य 
भरदे रास्य, अविनय-बहुकतया च अभिनव-यौवनस्य, चच्ल-परकृति- 
तया च इन्द्रियाणाम्‌, दुर्निवारतया च बिषयामिलखाषाणाम्‌, चप- 
रतया च मनोघर्तेः तथा भवितव्यया च तस्य वस्तुनः, किं बहुना मम 
भाग्यदौरास्म्याद्‌ अस्य च डस्य विदितत्वात्‌ तमपि भद्धिकारः 
द्हयनापहत-धेग्ं प्रदोषमिव पवनः तरट्ताम्‌ अनयत्‌ अनङ्गः । 


| 


। -- कादम्बरी पूवां 

अथ र बाद सयिमेरे छतप्रणामायां प्रणाम कर लेने पर 
भगवतः मनोभुवः भगवान्‌ कामदेव के दुलेङ्गय-रासनतया दुर्लङ्घय । 
शासन होने के कारण, मधुमासस्य चैत्र मास के मद्‌-जननतया मद- 
जनक होने के कारण, तस्य प्रदस्य उस प्रदेशा के अतिरमणीयतया 
अत्यन्त रमणीय होने के कारण, अभिनव-यौवनस्य नवीन यौवन के 
अविनय-बहुखतया अविनयनहुल होने के कारण, इन्द्रियाणाम्‌ इन्द्रियो 
के चञ्चटग्रकरतितया चञ्चटस्वमाव होने के कारण, विषयाभिखषाणाम्‌ 
विषयसम्बन्धौ अभिलषा्ो के दुनिवारतया दुनिवार होने के कारण; 
मनोवृत्तेः मनोवृत्ति के चपटतया पल होने के कारण, तधा तथा 
तस्य वस्तुनः उस बात के भवितन्यतया अवद्य॑भावी होने के कारण, 
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(अथवा) किं बहुना अधिक कहने से क्था १ मम मेरे माग्यदौरात्म्यात्‌ 
माम्य की दुष्टतासे, अस्य च ओर इस मुनि को क्ंशस्य ( ईस ) केश 
के विहितत्वात्‌ विदित हाने के कारण मद्धिकार-दशेनापष्टत-धैर्यं मेरे 
विकार के देखने से विनष्ट धैय वाछे तम्‌ अपि उत पुष्डरोककोभी 
अनङ्गः कामदेव ने, पवनः हवा प्रदीपम्‌ इव दीपक को जसे, तरर्ताम्‌ 
अनयत्‌ तरख बना दिया अर्थात्‌ उसमे धबडादट ख दी | 


महाश्वेता को देखकर चन्द्रापीड फा प्रभाषित दोना 


चन्द्रापीडस्तु प्रथममेव तस्या रूपेण, विनयेन, दाक्षिण्येन च, 
मधुराखपतया च, निःसङ्गतया च, अतितपस्वितया च, प्रशान्त- 
खेन च, निरभिमानतया च, महानुभावतवेन च, शुचितया च उपा- 
रूढगौरवः अभूत्‌ । 

-- कादम्बरी, पूवाद 


चन्द्रापीडः तु चन्द्रापीड तो प्रथमम्‌ एव पहले ही तस्याः उखके 
रूपेण सूप से, विनयेन षिनय से, दाक्षिण्येन दाक्षिण्य से, मधुराखाप- 
तया मधुरभाषित। से, निःसङ्गतया आसक्तिहीनता से, अतितपस्वितया 
अव्यन्त तपसिता से, प्रशान्तव्वेन प्रशन्तमाव से, निरभिमानतया 
अभमिमानदीनता से, महानुभावतया महानुभावता से च तथा इुचितया 
पवित्रता से ( उसके प्रति ) उपारूढगीरवः गोरवमाव से पूणं युक्त अभूत्‌ 
हो गये । 


लोगे म सोभजनित नैतिक परतन का बणन्‌ 


आधुनिकेषु च जनेषु पितापुत्रौ, माता-पुत्यौ, रबश्र-वध्वौ, 
जायापती, तसै, खसारौ, खसा-ध्रातरौ, मातुल-मागिनेयौ, 
र्वयुर-जा पातरौ, सखायौ, हन्त ! गुरु-रिष्यावपि, खामि-सेवकौ, 
सम्बन्धि-बान्धवाश्च सवै हमे तिरस्छृत-सौहादोः कुटिठग्रकृेतयः 


परिशिष्ट ९९ 


कृटव्यवहाराः काकिण्य्थंऽपि मिथो विरद्धय वेरायमाणाः' ` ` खजनं 
घातयन्तो घरन्तश्च दरयन्त । 
-- वासुदेवरसानन्द्‌ः 
आधुभिकेषु आजकल के जनेषु लोगों मे पितापुत्रौ पित। सौर 
युप्र, माता-पुशयौ माता ओर पुत्री, इवश्र-वध्वौ रास ओर पतोहू, 
जायापती खी ओर पति, भ्रातरौ माई माई, ससार बहन वहन, 
स्वसा-श्रातरौ बहन ओर भाई, मातुल-भागिनेयौ मामा भौर भान्जे 
रबदुर-जामातरौ सयुर ओर दामाद, सखायौ मत्र मित्र, इन्त ! 
आश्चयं ! गुर्‌-रिष्यौ अपि गुर ओर शिष्य मी, खाभि-सेवकौ स्वामी 
सर सेवक च तथा सम्बन्धि-बान्धवाः सम्बन्धी आर भाई-रन्धु सव 
द्मे सभी ये तिरस्छृत-सौहादौः सौहादं का तिरस्कार कर, कुटिल- 
म्रकरुतयः कुटिल स्वभाव हो, च्रुःटव्यवहाराः कपययपूर्णं व्यवहार करते हूए 
काकिण्यर्थं अपि कौड़ी केल्ये भी मिथः आपस में विरद्धथ विरोध 
कर वैरायमाणाः वैरं करते हुये खजनं अपने आदमी की घातयन्त 
हव्या कराते हू (तथा स्वयं मी) घ्रन्तः हया करते दुर हरयन्ते 
दीखते ह । | 


बाषबदत्ता{की प्रियसखी कलावती द्वारा कन्दर्षकेतु से 
ब पत्रदत्ता की मिरहप्रेदना का वणेन 

आर्यपुत्र ! नाऽयं विश्चम्भकथाया अवसरः, ततो छघुतरमेव 
अभिधीयसे । त्वरते याऽनया वेदना अनुभूता सा यदि नम 
पत्रायते, सागसे मेखानन्दायते, ब्रह्मायते लिपिकरः, भुजगराजायते 
लेखकः, तदा किमपि कथमपि अनेकेः युगसहसेः अभिदिख्यते 
कथ्यते वा । 

~ कवास्ददसा 
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आयेपुत्र ! महारज ! अयं यदह विश्रम्भकथायाः विभम्भपू्वक बते 
करने का अवसरः न अवसर नहीं है । ततः इसथ्ि खघुतरम्‌ एव बहत 
दीप्ता से ही अभिधीयसे तममे मँ क रही ह । स्वत्छरृते तुम्हारे यि 
अनया इसने या वेदना जिस वेदना का अनुभूता अनुभव किया सा 
वह वेदना यदि नभः यदि आकाश्च पन्रायते कागज हो जाय, सागरः 
समुद्र मेलानन्दायते दावात हो जाय, लिपिकरः रेखक ब्रह्मायते ब्रह्मा 
ह) जाय तथा लेखकः कल्म भरुजगराजायते शेर हो जाय तदा त 
किमपि थोडा बहुत कथमपि किसी प्रकार अनेकैः अनेक युगसष्सैः 
हजार युगो मे अभिङिख्यते ट्खी जा सकती है कथ्यते वा अथवा 
कटी जा सक्ती है | 
लियो के ऊक कततेव्य एवं ज्ञातव्य विषय 
साबत्सरिकमायं संख्याय तदनुरूपं व्ययं कुयात्‌ । मोजनाऽव- 
रिष्टात्‌ गोरसात्‌ सारप्रहणम्‌, तथा तैटगुडयोः , कापासस्य च 
सूत्रकतनम्‌ , सूत्रस्य वानम्‌ , शिक्य-रञजु-पारा-वल्करसंग्रहणम्‌ › 
कुटून-कण्डनावेक्चषणम्‌ , आचाम-मण्ड-तुष-कण-कुट्यङ्गाराणामुपयो- 
जनम्‌ , भरय-वेतन-भरणज्ञानम्‌ , बाहन-विधि-योगाः, मेष-कुकूट- 
लावक शुक-दारिका-परशत-मयूर-वा नर-मृगाणामवेक्षणम्‌ , देवसि- 
काय-व्यय-पिण्डीकरणम्‌ इति च विद्यात्‌ । 
-- कामसूत्रम्‌, च० जध्याय, प्र° अधि 
सांवत्सरिकम्‌ सालाना आयं आमदनी का संस्याय हिसाब लगा- 
कर तदनुकूटं उसके अनुक्रूढ व्ययं खच॑ कुयोत्‌ करे । ( तथा ) भोज- 
नाबदिष्टात्‌ भोजन करने से बचे दए गोरसात्‌ दुध दही से सार- 
ग्रहणम्‌ मक्खन घी आदि निकाट्ना, तथा तैटशगुडयोः उसी प्रकार 
तेर ओर गुड कामी संग्रह करना, कापीसस्यच ओर कपासका 
सुन्नकतंनम्‌ स्च कातना, सूत्रस्य वानम्‌ सूत का कपड़ा बुनना, 
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शिक्य.रउजु-पार-वल्कर-संमहणम्‌ शिक्य ( छीका ), रज्जु ( डोर ), 
पाश्च ( पास ) तथा वस्कर ( बोक्टा ) आदि का बनाना तथा संग्रह 
करना, कुटन-कण्डनावेक्षणम्‌ कूटने छने आदि की विधि आनना 
ओर उसकी देवमा करना, आचाम-मण्ड-तुष-कण-कुटयङ्ाराणाम्‌ 
उपयोजनम्‌ आचाम ८ पीने खायक वस्तु ), मण्ड ( मंड ), दष ( भूमी ) 
कण ( खुदी ), कुटी ( कुट्टी ) तथा अङ्गार ( कोयला ) इत्यादि का भिन्न- 
भिन्न कामों म उपयोग करना, भ्रत्य-वेतन-भरण-ज्ञानम्‌ , नौक्ये को 
वेतन देने मीर उनके भरण पोषण की विधि जानना, बाहनविधियोगाः 
सवारी रखने तथा उनकी मरम्मत आदि का विधि जानना, मेष-कुकुट- 
खावक-डुक-रारिका-परभरत-मयूर-वानर-मृगाणाम्‌ अवेक्षणम्‌, मेष 
(मेद ); कुकुर ( मुर्गा ); खव ( वटेर ) दयक ( सुमा ), सारिका 
(मेना), परमत ( कवूतर ), मयूर (मोर), वानर तथा मग यादि 
(जोषरमें पलेगयेदो) की देखभाल करना ( तथा ) दवसिकाय- 
व्यय-पिण्डीकरणम्‌ प्रतिदिन की आमदनी ओर खच को जोडना इति 
च यह भी विद्धात्‌ जाने । 


111 क 
वस्तुस्वभाव कै कारणो को अज्ञेयता 


उद्यति व पीयुष-मयूखे जलनिधिः समुलसति, द्रवताच्रोपेति 
चन्द्रकान्तोपलः, मुकुखायते च कमटं तत्‌ केनाुरोधेन केन षिरोघे- 
नेति ताबद्वधारय, वस्तुस्वभाव च प्रयोजनं पयंषयन्‌ जनो महता- 

मुपहास्य एव स्यात्‌ । 
-मन्दरमञ्जरी 


पीयुषमयूखे चन्द्रमा के उदयति एव उदय छेते ही जरनिधि 
समुद्र समुघति उच्छस से भर जाता है, चन्द्रकान्तोपरः चन्द्रकान्त 
मभि द्रवताम्‌ द्रधता को उपैति प्रप्नहो जाता है, पिल जता, च 


तथा कमं कमर मुकुखायते मुकुड्ति दो जाता है, भवन्द हो जता 
तत्त्‌ तो यह केन अभुरोधेन किस अनुरोधसे ( ओर ) केन विरोषेन 
किंस विरोध से (एेसा होता है) इति तावत्‌ यहं तो अवधारय 
विचारो । षस्तुस्वभावे पतयेकं वस्तुक श्वमाव्र के विषय मेँ प्रयोजनं उसका 
प्रयोजन पर्यषयन्‌ दढता दभा जनः मनुष्य महताम्‌ बडे लोगों के 
उयहास्यः एव उपहास का पत्र ही स्यात्‌ होगा । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 
के स्वभाव का कारण जानना कठिन दै | 


